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माणिकचन्द्र-प्रन्थमालाका यह ४३ वीं ग्रन्थ कोई नो सालकें) वाद 
प्रमशित हो रहा है। महापुराणका तृतीय खंड सन्‌ १५४२ के प्रारभ्मे 
प्रकाशित हुआ था, तबसे अब तक प्रकाशनकाये स्थगित ही रहा। एक तो 
न्‍्यायकुमुदचन्द्र और महापुराणमे इतना अधिक धन खच द्वो गया था कि 
कोशमे कुछ बचा नहीं था, वल्कि ऊपरसे कुछ कज भी हो गया था, दूसरे 
महायुद्धक कारण कागज उपलब्ध न हो सक्रा। ग्रन्थमालाको कागजका 
'कोटा'ही नहीं मिला । इसके सिवाय सन्‌ ४२ में अचानक मेरे इकलोते पुत्रका 
देहान्त हो गया, जिससे मेरी कमर ही टूट गईं, ओर मुझमे इस दिशासे 
प्रयल्ल करनेका कोई उत्साह ही नही रहा । 

गतवर्ष सुहृदर डॉ० आदिनाथ उपाध्यायने मुझे सूचना दी कि 
हस्तिमछके नाटकोका सम्पादन-कार्य प्रोण माधव वासुदेव पटवधेन को 
सोप दीजिए, वे इस कायेको बहुत उत्तमतासे कर देंगे। मेंने इसे तत्काल 
खीकार कर लिया और आज उन्हीफे द्वारा यद्द नाटकद्दय सम्पादित होकर 
प्रकाशित हो रहा है। प्रो० पटवर्धनका संस्कृत और प्राकृत भाषाओपर असाधारण 
अधिकार है। विश्वविदयालयकी परीक्षाओमे वे हमेशा प्रथम श्रेणीके विद्यार्थी रहे 
है, ओर उक्त भाषाओमें कई पारितोषिक भी उन्होने प्राप्त किये हैं । पूनाकी डेकन 
एज्युकेशन सोसायटीके वे आजीवन सदस्य हैं, ओर लगभग अठारह साल 
तक सागलीके विलिंग्डन कॉलेजमें सस्क्ृत ओर प्राक्ृृतके प्राध्यापक रहे है । 
उनके जैसी तीक्ष्ण बुद्धि, विशाल अध्ययन, दीघोंयोग और साम्यभाव क्वचित्‌ 
ही एकत्र मिल सकते हैं। ग्रन्थमालाका सोभाग्य है कि वह ऐसे विद्वान्‌ द्वारा 
सम्पादित कृति प्रकाशित कर रही है । 

उनकी अंग्रेजी प्रस्तावना विशेष अध्ययनकी चीज है और विगद्रार्थियोके 
लिए एक आदशे निवन्ध है । हमे आशा है कि इस प्रस्तावनासे हस्तिमह॒के 
नाटकोके अध्ययनमें विशेष सहायता मिलेगी । 

इस अन्थमालछामें हस्तिमछके दो नाटक विक्रान्तकौरव और मेथिली- 


528 प्रकाशित द्वो चुके है, अम्जना-पवनंजय और सुभद्रा ये प्रकाशित 
रहे हैं । 


हर 


हस्तिमक॒के सम्बन्धमें छगभग नो बरसके पहले मैने जो लेख लिखा था 
अंग्रेजी नही जाननेवाले पाठकोके लिए वह ज्योका व्यो उद्धत कर दिया जाता 
है। उक्त लेखकी प्राय” सभी बाते अंग्रेजी प्रस्तावनामें आ गई है । 

ग्न्थमालाके दो ओर ग्रन्थ प्रेसमें हैं जो यथासभव शीघ्र ही प्रकाशित 
होंगे । एक तो है, वादिराजसूरिका “स्याह्ाद्सिद्धि ! नामका अपू्ण ग्रन्थ 
जिसका सम्पादन पं० दरबारीछालजी न्यायाचायने किया है ओर दूसरा 
जैनशिलालेखसंत्रह (द्वितीय भाग ) जिसे प॑० विजयमूर्तिजी एम० ए० 
शासत्राचायेने तैयार किया है । 
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] जमिश्व विनमिश्वेव विद्यापरघराधिपो । खसारधनसामश्या प्रञ्जु द्रष्टुुपेयतुः ॥ 
विद्याधर धरासार धनोपायनसपद। ! तदुपानीतयानन्यलस्ययासीद विभोर्धृति ॥ 
तद़ गकृतरलौघै- कन्यारलपुर सरै” । सरिदोबैरिवोदन्वानपूर्यत तदा प्रभु ॥ 
खसार च नमेर्धन्या सुभद्रा नाम कन्‍्यकाम्‌। उदुवाह स लेक्ष्मीवान्‌ कल्याणैः 
खेचरोचिते । ता मनोशा रसस्येव स्तति सप्राप्य चक्रश्नत्‌ । ख मेने सफेल जन्म 
परमानन्दनिर्भर- ॥ 

08 १शाई$एण्पद्भंपम७, ठिद070ए448779७708,. ४7. 269-279, न्ञाटिका 
छप्तवत्ता स्वात्‌ स्रीत्ाया चतुरकिका। प्रख्यातो धीरललितस्तत्र स्थान्नायको नृप ॥ 
स्वादन्त पुरसवद्ध। सगीतव्यापृताथवा | नवान्तुरागा कन्यात्र नायिका नृपवशजा 
सम्रवर्तेत नेतास्या देव्याखासेन शकित- । देवी पुनभवेज्ज्येष्ठा प्रगस्भा नृ१वशजा ॥ 


पदे पदे मानवती तद॒श- सगमो दृयो । वृत्ति* स्थात कैशिकी स्वल्पविमर्शा 
के पुन- ॥ 
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ओवारिभ दक्‍्खम्ह । (०7६75 * यावदनेन तमालपादपेनापवाय पश्याम” रण 
पश्याव-). 7. 9 ४ए४रथ०णाणुु&78 * वयस्थ वयमप्यनुपलक्षिता णवास्ा 
अनुपदं गच्छामश £0०० आवां-«-गछाव+ः । 
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0एछः 40 ?ह्वीतफ बधवे 00फ्राप&8 ६0 प8९ हीक्का एशएए (शा2ए0०७26 
ग शाी8 एणाएश-उक्ाणा ऊझगाति सी8 सी. 090 एछ2828 46, छाए 
50729 2 ]6 788प868 5708 एह.. 07 0826 486 ६68 78 0708 
श2ु0 2 धाा88 एॉशगरर।णा 0-#जए6शा ठिक्याहादि। छत किएक॥टन्‍पाॉ- 
थी. धाओिक्षाः 0886 0 उएवेतेशा गाष्ा28 ० 6 वाए्रो४४७ 000फ४ वा 
एड 0७६ वा ७ 24, ज्ञराश8 ध6 5०एशतेश७ 8768 छाए जिध्याहाटाप 
श70 679 घवतेतेश्ञाए का्7268४ 07७७ 00 शमिकोंटलआतह.. 80% ४06४७ 
9780७ 60 98 ९8863 0० 89! 70, प्राव688 0०0 000786 एछ& 
28885प्76 09 #6 0प्र07 75७7 ]88 36807+60 ॥0 छह [060प80! 
7700804778 79प7ए08शए.,._ 476 छठिद]7एग्वेकएएथशाक एव 4656 8॥0छ४8 
फह्ढा॥, डिगातेग्रेद॥ 660. ६0. प्र88.. पिंग्प्रा 85४४४ छाती... 000480799 
58गरछ[रता। ६007 56 एए 469 ४6 8607फए०वै४"08098 89ए8 $#86 
8097 ९ए॥8080878 गरर6 054, उशेदत, फढ8, ४९६ए४, 7760ए७ 
ख्00 8980&88 700ए 0008807श5४ 80680: 597४0976 07 ६08 88):6 
0 ता80099ए9778 श07 ०प्रोचा6 घ्णपे 76#7070076 ( /००००७०॥/३७ ) 


ज) 26००७६ 22660७64%/६४४. 7४४6 ए898 07 प्तक्छाग्रणो 
#6ए6४ 8 ऊृपय06" 0 3876 छा 008077"8 ज्0१3--89॥7877 बातें 
ए7छए6. 5076 07 #688 छ07वेंठ जाए ०6 0]0088078 0008077:8 
७० 8000पस्‍70८8 08 ध6 प्रमाष्॑४7878009ए ९०ताप्रएग ०4 ४6. क्ञ85 
8०866 407 6.7? ७8वें 8, शाते 00 8०००6 ० ध08 चा886802८- 
09 7४४7४ ०7 008 $656 8७ [00760 7 $96 8पधणा8 ०4 जे इम्त 
फ, 80086 ० ४686 ए०/08 ६7.9 990 96० 


2.7? 4 9 4 आरातीय (४0१ 96७०, 77760&66 ), सस्त्याय 
(१€806708, ७००१४) (७४ एह ॥ 8), आन्मनीया (१); 9 6 वेतण्ड 
(8)४४7६), 79 7 नाटकसत्रघारिणी (१), है. 9 29 प्रचलायित 
(70व4ग्र/ 96 ॥686 9 छो6शुआह 7 8 छति।एु 9085776 ), ९. 
7 80 पूल (० >पाव6, 98०८), ए 9 67. कब (१), 9 08 सशब्द 
(९०7०ए९४ए४४४०7, &० ४), सल्लाप ( >सलाप) (णी 8 ॥49 8, धार ता 
850 48), 9 75 वाडवीहि (वाटवीथि), 9 77 विजाता ( *-प्रयूता ), ? 
78 वेणुतण्डुल ( हुएबाव 0 8##७ए 7०6श' ई0एचते उ्राह्ठाते8 ६४88 
उणफरक ० 8 फ्रैणा०00, 0४॥7000-8860 ), 9 82-88 पाकसचक्त (?) 


7 बालाना पण्डकाना च सैव (2. ०, शौरसेनी ) स्थाद सस्कृत कंवचित्‌ । 
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४7. 9 90 मालछवानी (>लताविशेष ); )) 98 चचरीकभूय ( -चंचरीकभाव 
् अिक्याणा पा, 7, 407, ४ सहृद्भय ४दि ए 9), शव $ 07 दब्व 
(देव); 7. 709 आउअ (+आवुक् 6, 28११9, 298), 
9 409 अपदान (8९ए९४7॥७7०४, 68879, ए9)07008, 6700० 6660), 
9? 78 अन्यवाकारम्‌ (अन्यथा) (?क्वाताणा व 4 27), प्रतिवास 
( --788707, ]ए7४४व०४०7 ) 


87 ओआहँन्ती (40748670006 ), > 8 गंगामागर (09०8 ए088 
#6 (५४72 ग098 77600 ६06 00887 ), उपश्रुति (8प]080#/प्रा'बों ए008 
शक &6 ग्राहक ण्यवे 7880ग्रीहवे 88 & 70779) वैं॥॥ए 768ए९७]- 
ग्राष्ट॒ ॥6 पा), 70. 20 घूमाविद ("सतापितम); 7 9 29: 
देवसिभ (? ०ंह्वएछ७* देवसिक); 70 29 अक्षमा (परा80॥0, ध्रशी, 
ग्रग0860॥6 , पिया छगवें छ6३)२ ), 0. 42 अजाक्ृपाणीयम्‌, 47] 9 80. 
चंपण (>"मरण ओक्चए9 ), 9 52 वाचोयुक्ति (07797789077070 07 ए0768 ), 
9 062 वाचिक (77688826, 009/ ०07777पर708607 ), 9 67 गलहसतन 
(#0द्ाए02 0४ 006 760२ छावे कैप्रगाग्र& 0प॥, ००४78 8 08807, 
०७६ अर्धचन्द्रदान); आमन्त्रणशाला (भोजनगृह, पीणाश& केशी ज्रो।88 
ग्राह्मताठक्रपांड 878 ग्राएाहव ई0७ वा॥ा6०७), 9, 77 भोगावली (#6 
907629770 ० & ]070688079] 0०४0 ), 7५., 9 76. आकल्यकम (?), 
आम्रेडितम्‌ ( ४ पार 4, 9 40 छगवे एऋ पा ए 48 ), 0 79 मूलदासः 
(7प्राप008 8९०ए७०॥ , पादमूलदास 7), 7 8 नाभिगृहम्‌ (-मातृयूह ० 
पितृगृह , नाभि रू 7687 72907, 7697" । 686079877] ) , 0. 08 आक्षपटलिक 
(8०एशग्रा7शा 0गी606/१, अक्षूपटलू-00प76 ०7 ]98ए७), 9 88 अतिचार 
पर्यालोचयू (60 7976 8 007685श07 00 0708 27 ), 7 86: पर्युपास 
( -+पर्युपासनम्‌ ) 

पर | 8 रुणा (? *आच्छादिता आब्ए&), 77 # औपयिकम्‌ 
(706878, 777609) (रे. [7 9 28), 88 8 यदिष्टया (? *|यद्ृच्छया ), 
85% 9 पाश्चग्राही ८ पाश्ववर्ती ०० पाश्वों ग्रहीत्वा हइसनशील ?), 7 0 मेघोत्कण्ठा, 
79. 8 पिछशतक  (800ग8व 090छ467), 9 8 वाढक (706०कगा0, 
€ा००5776), 560 6 आहाये (००४प्76, &6776, ० 77, 86 4 )) 
9. 2 प्रासादिकी छुवा 32% 7 9 27 किक्तैव्यतादूष्य' (१); 2 26, 8 
29 - विवेष्टन (१); [2. 29, 56 26 : चुदक , [0 38, 9# 88 : करीपकप, है: १८॥/] 
पा . 47 कहठ्ठदा (१), 58 46 सशनके (शने ), 7. 88, 86 8* 
सासहीओ (?), 9? 824. विध्यापयू (60 ७रग्राहपाणश ), 9 68% 86 9/ 
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चोत्कुर (0), 9 55, 56 82 शीतलिका (5 जहाद्रा ! 0 थि। 8#पा४४व 
ज्ञात छू ७०), 0. 56, 56 80 अधघनिःख्वरास (१), 0 89 नि्जडिमतया, 
जगज्जड, 9 07 खण्डाशनिः६ १? 64 पाइुडिज (? (/शहैए8 प्राधूर्णिक ); 
79 065. गन्धनीहार; 7? 786 पृष्पमणिका, [? 70 दुर्जातम (#9088, 
प्रम7००), 0. 85, 55 46 विशिखा (8 87985 ). 


प्र [ १ 2 तंतन्यमान; 0 3४ असेचन (क) (कराशफ्राएह, 
]0ए९ए ), मोचाफल ( 08799 ), 9 5 सारणी (५७78, 37एफ66 ), 56 9: 
ज्ञीताप (०0 ४० कूपक); उपशल्यभूमि, शीतपाय्यसिलता; 0 0 उछाघ 
(आरोस्यवत्‌-7800ए९/80.. 707  ग्रैधा९85,  6007९868८076 ), वृत्तान्त- 
स्थानक , खैरचारिपरिपथिपथा ; [? 7 वाहपितृमि , ७8 498 ककेरा, 0 8: 
दृष्यपटकायमान (दृष्य- ७०४07, ईशा, 9 9 दृष्यकुटी), 7 40 निष्कुट 
(>गृहाराम); शिखाविशिखा (*ररथ्याग्रतोीडी), 77 77 मणिकर्णिका 
(>कर्णांमरणविशेष ) , 2. 44 उन्मिपितोन्मादनम्‌ , 230७ ॥]! 9 2] सौंवस्तिके ; 
7 श, 50 । हिक्क; 7. 28 तछज; मलिकाक्ष (पक्षिविशेष ), सिछोलि; गोसगे 
(5 प्रभात 089-076४८) , 9 24 96 8 मज्ञझमाल (>मध्यमालम्‌) , मज्सआर 
(>-मध्य ); आरेवनविटप , 0. 28 पुटकिनी (५ 87070 ० )00॥प7868 ), 70 29 
55 78 कारहाट, 0 29 ७ 46 उच्छिलिंग (>दाडिम), 70 90 
मानोशकम्‌ (5 मनोशत्वम ), पाठीन (मत्स्यविशेष ); )) 30 खजरीद (हसविशेष), 
9 82 दोघट (-ह्विघट गज, ० दोघद गए ?78॥|20), तालूरा (०६५४ 
पृष्पसत्वा-), जवाल (7्राप्रवे, 7०099), कड्ुगअ (>कुज), 7 38 पारिभद्र 
(द्रमविशेष ), [? 88 बाहुदिदुब्वदीकद (०7४५६ व्याहृतिदुरवैन्दीकृत); तुलग्गामेत्त 
(०४४8 यदच्छामात्र), कमरिका, [? £% 55 34 पारिहार्य (ककण), 
3858 सहसान (]098000०), भन्दसान (? 76), 56 86 तलिम (79४ए९व 
870०5०९, ए७ए९४७९४), &७ 7] ७ 46 वचाह्यालि (६+प४णाण९ (99०८ 
ई0. 707868 ), षिड्न (०७ 2०806, 067676 ) , वामछूर (७0 87677[] ) , 
पारिपथिक( परिपयिनू-४ 700067, ए७ए)]89ए9 ), 00 /7 पारी; बीटी (» ३१०] 
0 0९९ 88968 ) , टेटा, नि शल्य , 9 45 सैाखशायिक (5 सोखशायनिक 
सुखशयन पच्छति य ), १? 49 चचा (& 00०ी 78086 08४8७ ), 56 48 
शिराल (876फछ%9 ), प्रचलाकिका ( & 7996 899४6 0 96४०००८ ) , 09 80, 
5+$ 6 बैक 3? 50- झरझ्ीरा (& ज्र056 ), दृपस्या (्‌ & प्र<पा, [880ए7- 
008 ए0०्रप्णा ), व्याजीकरण (876 ०778 ०] 675०786 ), अरधचन्द्रक 
(॥067स्‍8 ४ऐए ध6 ग्रहों छणवे फ्रण्मड ००४) (रथ. गलहस्तन 3 
9 67), गाणिक्य (#6 छछछ8 ०0 800७8 ० ४०१08), 9 84: 
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मत्तकाशिनी (» #४7१४०7४6७, 0720ए श077980 ), 58 ॥7 बण्डातक (& 
8707% [0#700986), सौवस्तिक, 00 52 अजुका (आर्या); 9 88 आजानेय 
(& जह&[-0786 ॥0786 ), 79 88 वानायुकप्रवेक ( 55 वानायुकशओष्ट ; वानायुक 
4 70786 #7077 ४86 ऐह्वएप 600प्रगाएए ह878/080 0 ह6 7070-फए6४ 
0 गरा49 ), 9 59 वेसर (० ए्राप6), विक्र (४० ९४.४४४॥ ), आन्दोलिका 
(& [09774 पा7 ), 0 87, 56 88 कबुरम्‌; 0 060 प्रमाक (5 प्रसावत ); 
आत्तरार्घ (एप्रोगश 0एश/ थी6 7०गिक्षण वैत्वाा एाी शा]8एछ्/08 ), 
9 05, 50 62 कटकासुख, सचीमुख ०704 अधंवीठी, 7? 70, 8 67 
शझस्थपुहिन; 2% 7ऐए 9. 79 नि्धिश ([7607885, ०७'प्टों ), 5 8 

अप्रतिचक्र (778007688, ० अप्रतिरथ ), 0. 70, 56 70 कुसृति (#/9पवं, 
06०४), 79 78 अनादीनव ( -निर्दोष), |). 79, 88 9 सकेतकूटनिष्फ, 
0. 80 अठीकुर्ववा; 9 87 जघाल (8977, 7])0 ), 0 82 प्रयोग्य , 0. 88 
58 29 गहिल (प्रणशढेतवाग8, 3९९४६०85, 0089786), 7? 84 
सुवासिनी (० १&787॥67 ), 0 68, 86 84 गृद्य ( >पक्षपाती, 9 [297'#9क॥॥, 
8ए77096867 ), 70 86, 88 86 परीठीकोण (5 पादपीठप्रान्त-0077878 0९ 
%& 000-8000! ), कक्ष, पक्ष, उरस्य (गगा॥97ए कशशा8 ), 9 88, 50 44 

अभिमार (96690<2, 07-8870806 ), समभिहार; [? 88 सफेद (87877, 
$प्रधपोा0प78 ०००0), 9 89, 580 46 आपगवेरक (90]९०४ए४ 6०0 गज), 
9 89 चप्प (०ह्वंएछ विशाल), 0.0 89, 50 406 क्षिपणि (# 70७ ० 
572 ), 00 47 कलियोद्धत (०7 ९०००7 ), .0. 90, खडकार (०8 ४ 
कटात्कार-पथ्य 778, 770090]0 80४74), 9 97 छोलावेदि (थंवरएढ 
लोलापयति ) (०. 2७7६ ा लोठचिणे 80 तैग्रशी) 09 60 006 27077 ), 
9 92, 80 88 प्रमिन्न (90 0७[०४७॥7 70 376), 0 92 वैवधिक (076 
ऋ)॥0 0877768 [09व8 07 8 0006) 9 97 वद्रिद (॥हए8 अवतीण्); 
9? 99, 58 70 साज रजस, 0 9986 77 पाकल, सकल था दवशु, 
छए १06 8 938, प्रेक्षषणी, 0? 706 वाकोवाक्य; 0? 409 58% 99 गर्ध 
(08267 वै687४, ७७ए78), 7? 72, 56 4 उद्यद्वहबबते; !2 748, 68 4 

अणच्छसरमसा (०ब्वएछ, अनच्छतरसा ); )? 47%4 उन्मलणम३ ]2. 779 8# 40 

वाप्यस्तालसया'; 70. 420 आचकक्षता, 0? 425 परोहिडमग्गेण (० एक 
पश्चान्मागेण ), 9 429 86 88 तत्रस्त; 70. 429 चेंचुभा (०9 अभिसा- 
रिका ); 0 429 86, 42 तुगवेडालआण (०7६96 तुगत्नीडाल्यानाम्‌ ) , !? 480 
860 48. चदोवभ (०ह्वएढ चदोपक ): 70 737 80 47 गवल (० शांत 
*पााि४0 ); कछाल; 2. 738 56, 56 निष्टाप (॥6708 7686) 9 742 8 


प्पार090707707% & 6 


१6 कापिशायन; 7? 24% 80 १78: सौहित्य (8४6४५, 88#8790009 ), 0« 
445 868 82 अवतनु (१९१४९०९९, शा७ए+९वै ४७8०१ए ); &% ४7. 447 855. 
4 बिक्का , 0 49 90 40 लूवूष (76०:)४०९, 8680007 ) , [९ 749. 9 
१] + केसराक्षिष्टष्ट , 0. 50 56 45 * विवतपांठीन; )? 53 86 98 न्ृपातेड 
9. 767 8& 28 शदक; 0- 89 अपन्रपावै, 0. 760. ख्ात्मनिष्ठेः 


गा) उब/गुक0्णों क०2एॉ१००कांधव8.... 8 पह्ाप 88288 ््ध्ी. 
$06 4007 तेज 2077 शायीक्ष' 0१९ 0 006 वेश पीएफ॥7:9088 
(3? शफ्याशएब, शी एल पिएत्रीाध्ो:09 , 5 ण्गपे एर्‌. 
एछ8, ह06 80 फि्ाशादव७) 00 5णा6 878४0 - 0680 ॥7 
४0 गराएं॥००७४ [रू फ्ेह्णरधणीएव8, धी।68 009॥ ह०09806ए9, 
धात 8 ०0ऑशाएण बए ० फपध्पएा७, वे8आग08व ॥ डे 
(7. 94 ) ४७ चरमदेह॒थारी पुरुषोत्तमः »04 (70 88) 88 मानुपरूपमात्रधारी देवः 
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॥ 9.2 यत्सत्य नाठक्रान्ता' कवयः | (0£ गद्य कवीना निक्रष वदन्ति ।) 

॥ 8 2 समीचीना वाचः सरलूसरला कापि रचना, परा वाचोथुक्तिः 

कविपरिषदाराधनपरा । अनालीढो गाढ* परमनतिगूढो5पि च रसः, कंवीना 

सामग्यी झटिति चलित क॑ न कुरुते ॥ 

कि राजहंसमवधीय बकोटकमसनुसरति वरठा । 
चन्द्र एव खेल चन्द्रिकायाः सभाव्यते। 
 दुरवगाहा हि भागधेयानां परिपाका' 
: यथा स्थिता कथा तथैव खलु कथयितव्यम्‌ | 
8  स्थाने खल स्ल्रिय हि नाम लज्जा भूषयति | 
7 कि नाम दुरवगाह हृदयनिर्विशेषस्थ सखीजनस्य । 
पर. 9.2 न खलु कदाचिद्राजर्सिंहः करिकल्मैरमियुक्तो भवेत्‌ । 
पर | 24: नववधूसमागमोत्सवों नाम कामिजनमनःसमावजनैकरसो 
मदनस्थ॒ रसान्तराभिनिवेशः । 
पर 9 24  खभावतों हि नवसमागम खथमेव कामिनीनामनावेद्यानुद्धाववति 
सावानू | 
गत 9,958 न चाल्पीयानपि काल; प्रियाविरहेणातिवाहथित पार्यते । 
प्र, 9 27: इह खब कामिना हृदयेधु ऋ्रमादुत्कण्ठासहस्रवद्धामजल सोपान- 
परिपाटीमधिरोहति मदन+ । 
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पर 9 2 88 0 भवति ललता चेत- श्रुत्वा विकोफनसत्वर, तदनु भजते 
दृद्ठा चिन्ता समागमशसिनीम्‌ ! पुनरविरहोपार्य वाञ्छत्यवाप्य समागम, 
प्रतिपदमसो कामोन्माद क्रमेण विवर्धते ॥ 

पा 9 88 8 77. वदन्ति राशाममात्यनिष्ठा वृत्तिम्‌ । 

7, 9. 35 88 9 निमिन्नद्विरदेन्द्रमस्तकतटीनिसुक्तम॒क्ताफलओअणीदन्तुरद- 
न्तकुन्तविवरों यो राजकण्ठीरव- । सोड्य मानमहान्‌ खय मस्गशिशुन्यापाद- 
नव्यापृत , कि कील्वेन्तरमात्मनो जनयति प्रख्यातशोर्योचितम्‌ ॥ 

॥_। 9 595 88 20: पुत्रेष्वनिवांपितविक्रमेषु विद्याविनीतेषु भवाइशेपु | यथा- 
वदारोपितकार्यभारा' खैर नरेन्द्रा सुखिनो भवन्ति 

77 $% 38; सर्वथोद्देजननीय खल राजपुन्नमित्रत्व नाम । 

ए५. 9 54: तथापि किं चन्द्रढेखापि गरल्मुद्विरति, चन्दनलता वा5स्निम्‌ 
एए $ 56, 88 4 निरवशद चारित्र शात्वापि निजाभिजात्यपरवत्य । 
बिभ्यति खल कुलवनिता+ परिवादलवादपि प्राय ॥ 

पए 956, 80. 8 परिणतिरपि जाता कुत्रचिहृदंणीया । 

पए_ए $ 58. कष्टमुद्देननीया खल परपिण्डमृध्नुता । 

7ए $ 64: यद्वा तद्दा भवतु | अभनुछ्ृघनीया खल खामिनीसदेशा । 

पएए ७. 64, 88 7 इद्र तावचिन्त्य सपदि सुक्ृतादप्यसुकृत, पर प्रेय* प्रायो 
भवति निखिलस्यापि जगतः । 

ए 9 76 (#००४०४९) सणेहो खु पाव संकइ | (लेंह खल पाप॑ शाइते |) 
7? 77 58 39 आशभिजान्यपरिपालने रता सर्वत्तोषपि परिवादभीरवः । 
सग्ृहीतपतिदेवतावरताः कछाधनीयचरिता: कुलाइना' ॥ 

ए 9 79 80 28*: अननुभूतवियोगकथामपि प्रियतमा प्रणयादुपलालयनू । 
भवति यः परिपूर्णमनोरथी थुवजन झुकृती स हि कामिनाम्‌ | 

शए 9 86. खच्छन्दचारिण' खल प्रभवों भवन्ति । 

शा 88 8 2 उद्यामपन्नवाणे पयोदकाले सुदुस्सहे के वा | धीरा विहाय 
जायासमागम केवल च जीवन्ति ॥ 

एव ए्‌ 8$, 88 4 अनुभावग्य एव वाढ जन्मान्तर एवं कर्मपरिषाक । 

पा. ? 93, 88 28 चिंरतर विधिना प्रतिबन्धिना विघटितानि मिथो 
मिथुनान्यपि । घटयितु प्रभवत्यचिरादिव खयमसी भगवान्‌ रतिवक्म' ॥ 

शा. 9 07 न खलु दुष्कर नाम देवस्य । 

शा 9 09 सत्य खह़ तत, जीवनू भद्र प्राप्नोतीति । 

पगा ए 72 दिव्यचक्षुपो हि महर्षयः । 

एपा छए 7795: अनुभूत हि शोक द्विगुणयति बन्धुजनसानिध्यम्‌ । 
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79 2 नानादेशपरिभ्रमों नामेक सोख्य पुरुषस्य | 

7 9. 8 * साप्तपदीन नाम सख्यम्‌! 

॥ 9. 20, 88 88 व्यलीकसंकब्पनिरुत्सुके जने करोति शद्ठा मनस- परा 
रुजम्‌ । शि 

पत 9 28: सर्वथा असतुष्टा खड राजान-। 

77 ए 24, 855. 8 अपि गाठमनोरथाकुलो विषमोतक्रम एप मन्मथः ) 

77 9 26: न ख् साध्यसिडये भूयोव्याप्तिमाकाइक्षति साधनस्त्र प्रकृष्ट 
गुणता। पड 

पा. ए 26, 58 9 एकत्र वस्तुन्यसकृत्महरानपेक्षते जातु न वजधारा। 

पा $ 28, 88 8 अध्याते चालेख्ये दु शकमाठेखन नाम ! 

४7 $ 32 समसुखदुःखे पुनः शरीरमात्रभिन्ने सखीजने भावमिगृूहन ददाति 
खेद चित्तस्य वचनीयता लेहस्य । _ 

प्‌ 9 86 ईंदृशा महापुरुषा न कदापि दाक्षिण्यम्लुज्ञन्ति 

४! $ &7 राजानुवतैन खल्वेताइगानां (विदूषकर्संदशार्नां वराकार्णां) 
युक्तम्‌ । 

हा, ए 42: तदेदजाकृपाणीय नाम । 

वा क$ 43, 688 28 अन्यत्र दाक्षिण्यवतो5पि पुसः ससक्तमेकन्न समुत्स- 
कत्वम्‌ | काम हि सलत्यप्सरसा सहसख्र विशिष्टमिन्द्रस्य शचीपतित्वम्‌ ॥ 

बता 9 5]  प्रियभाषिण्य' खलु सख्यः | 

पा, $ 57 सर्वथा न विसवदन्ति निमित्तानि। " 

प्रा, ए 54, 88 3 वामे विधो भी खड़ को न वामः। 7 

वार छ 56, 88, 49 ख्त्रियः प्रकृत्या ननु कोमलाः । 

पता क्‌ 885 ख्थाने हि सख्य” कामिनीना शरणमस्‌ । 

ता #% 63: अथवा सर्वतों निपतन्ति पुरुषाणा दृष्टयः | विशेषत- पुना 
राश्ञाम्‌ । तंस्मात्तदेव स्थिया वछभत्वँ याउपराछ्धे च प्रसाद दर्शयेति। अतिकोप- 
नाया वल्लभा अपि उद्विजन्ते पुरुषा । * * कुर्पिताया वल्लमायाः स्वयमृप्यपसपंण- 
मेव प्रसाद । 

वात 9. 66, 85. 9।  अतिक्रम प्रेयसि बद्धकोपा विधाय पूर्व विहितव्यलीके | 
जियो हि किंचित्परिवृत्तकोपा भवन्ति जातानुशया क्रमेण ॥ 

गया, छ. 67* एतत्‌ खब तदू आमत्रणलालूसया विमुक्तशिक्षापरिभ्रमणस्य 
आमत्रणशालाया गलहस्तनम्‌ ) - है 

पता, 9 70* गत गतस्‌ | गन्तव्यमिदानीं चिन्त्नतास्‌ | 

पर, छ 72: आकाश एवोत्पन्न रलम्‌। 
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गत, # 72, 58 27 प्रलक्षमन्मथार्तिप्रकाशनादपि मृगीइश प्राय । 
रमयत्यनज्ललेख समुत्सुक कामिनशओत' । 

पर $. 74 अथवा मनोरथैफविषय एवं परपरिचरणपराधीनस्य माइशो जनस्य 
नेराश्यसुखरसाखादः | सर्वथा धिग्रेनामेन प्रणालिका सेवानियन्त्रणाम्‌ । 

एए एछ 74, 88 2 सदा सेव्याद्भीति परपरिभवाखादल्घुता, परिक्षेशो 
भूयान्धनलवक्ृतोन्मादजडता ! अवृत्तिकृत्तेष्वप्यनवसरलाभाद्विमुखता, विहन्त्येव 
सेवा तदियमिह चामुत्र च सुखम्‌ ॥ 

एए ७ 88 अथवा यल्लान्तरनिरपेक्षेव महाभागाना समीहितसिद्धिः । 

पए 9 88, 8 24. खैर फलानि वितरत्प्रविहाय दैव यल्ान्तर किमिति तन 
गवेषणीयम्‌ । 

-५ 9 86 अथवा कुतो मितमाषिता लघुचेतसाम्‌ । 
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4 92 वशीकरोति खल कविजन सुभाषितस्‌ । 

य 9 3, 88 ६ दुरधिगमभावा हि कवय । 

- ए 85, 80 9 श्रुत यद्वा तद्दा नयति मदनोद्दीपनपढे, प्रकृत्या यच्छीत' 
गणयति च तत्तापजननम्‌ । यदेवादों वाछेत्तदनु तदपि देष्टि सहसा कथ 
पाश्चेझ्राहो न हसति जन काम्ुकजनम्‌ ॥ 

4 9 85, 580 70 सतापाना कान्‍्ता निवन्धन येव दुनिवाराणाम्‌ । तामेव 
'किलान्विच्छति तेषामिच्छन्‌ प्रतीकारम्‌ ॥ 

ते छ 38, 808 26*- या आरोहति दोला कान्तेनापि वसन्‍्ते | शीर्ष खल 
चुवतीना सा योवनवतीनाम्‌ ॥ । 

347 9 79, 588 4 विघटितफला नम्नारभा भवन्ति मनखिनाम्‌ । 

या 9 20. ओत्सुक्य खल जनस्य सर्ववा पौरोभाग्याय । 

वा 9 22, 88 89% न तथा दयिता समनन्‍्मथा न तथा पातितमर्धवीक्षितम्‌ । 
मनस परितोषण यथा प्रियमित्रे कथित प्रिया प्रति ॥ 

"7 ए 22, 800 अनवाप्तफलो यया वयस्थ प्रियमित्रस्थ कृते कृतग्रयल्ल । 
विव्ृणोति सुहृत्तमत्युदार न तथाध्वाप्तफलो विना प्रयल्ात्‌ | 

7 ए 28 अनात्मशत्वमप्युपालभोपक्रममेव मन्मथव्यवाया । 

एत ए 27: यत्न खह़ मन प्रवर्तितम्‌ अक्षमपि खय गृह्माति | 

77 9 29 एप खल स शान्तिकर्मणि भूतोत्पातो येन शिभिरोपचार एव 
संतापोतपत्तेहतु । 

पा, 9 29, 88 26 क्क विषयेषु विवेकसहं मन स्मृतिविभोहजड। क् च 
कामिन* । हे 

यंत्र एके 30: कथमन्यथा चिन्तितमन्यथा परिणतम्‌ | 
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प्र, छ 3) को वात्मन- सनन्‍्तापहेतुमभ्यरथयति । 

7 9 2]: सौख्यहेतुरिति प्रार्थित- सन्‍्तापहेतुर्जात- । 

तर 9 40 शज्ञोमन खह लौकिका भंणन्ति नार्ति ससूर्य वासरे प्रदीप- 
स्थावसर इति | 

वा $ 4! कलमसगमन खद्त्तमाना पुरुषाणा गमनम्‌ । 

पता 9. 43 राजपरिवारे कुब्जा वामना एडा मुक्का बबर। किरांतास्तिष्ठन्ति। 
77 9 45, 858, 9 जत्थ इु पढम दिण्णो अच्छीण ऊत्तवों पिभअजणेण । 
उक्कठिआ जण पुण सोवि पणएसो विशोदेइ ॥ 

कया छ़ $6, 58 32 घुत्ता हु णगाम-महिलं अपुव्वआमवि विस्सद्ध विअ 
कुणति चाडूहि | तह तह वि णिवारिता कहवि ण मझुचति पत्थेता ॥ 

गत कु 49 कथ सूर्य हस्तेनापवारयसि। 

गा 9 8), 8 93; खच्छान्तरात्मापि गुणैर्न मन्‍्ये न स्थाइशे दर्षक शास- 
नस्य। 

पत्र छु 59 * अभहों सकसपाना द्रढिमा । 

गा 9. 58 उभय खल़ विरहवतीना प्रियजनसमागमसौख्य जनयति, 
सकदव्पा निद्रा च ! 

पा. 86 सखीजनायत्तं खह विरहिणीना जीवितम्‌ | 

प्रा, 57 समसखुखदु खो हि सखीजनः। 

7४ 9. 62 रहस्य खल तावदात्मापि शकितब्य । 

एए छ 7], 88 2 हन्त शोचनीया खल विरहिण'। ते हि। प्रसर्पन्ती 
ज्योत्ला मदनविजयारभरभसप्रमर्दोत्था धूलिंकिल वियति पश्यन्ति विधुरा ' 
किमन्यन्मन्यन्ते मलयगिरिवार्ताश्व पवनान्‌ सकोप॑ प्रोन्म॒क्तान्यममहिषशुत्कार- 
मरुत ॥ 

एए 9 76 सगीतकविदग्धा हि प्रायो राजकुलपरिचिता ख्िय'। 

एए,७ 78 असाधारणरमणीय खल नववधूविह्तम्‌ | 

पएए |, 79 अआहो दु'सहता प्रियाविरहस्य । 

9०.9७ 8। अहो वाद्धक नाम ग्रणाय सपते । 

ए %, 88 प्रिया हि नाम जनस्य समोहिनी विद्या । 

ए 9 84, 8 38 अवलप्तभुनज्ललोकनाथप्रियकान्तास्तनपत्रभन्नकान्ते । 
गरुडस्थ गरोद्वराह्रीयान्‌ वद वल्मीकभव कियान्‌ फणी स्यात्‌। , 

ए, 9 85, 88, 5 के वा वारणकुम्मपीठदलने सिंहाइते5न्ये शृगा । 

पए 9 90, 88 29: प्रकृत्या क इव हि विद्युण स्वाह्ुणाधाननत्रः। 

ए. 9. 93, 80. 4। वक्षात्कक्ष विविक्ष शशशिशुमशनैरुत्छुत विज्वुताक्ष कि 
दृष्ठा हन्‍्त हन्तु कछुषयति सुधा मानस राजसिंह-। यस्य क्रोधान्धगन्धद्विरदनर- 
दनदन्द्रकदान्तरालस्थाली निर्मुक्तमुक्ताफलशकलशिलाबन्तुरा दन्तपंक्ति ॥ 
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ए., 98, 88 48 पर्जन्य प्रति गजेता मदनदस्रोतोमुचां दन्तिनां संघर्षण 
मुचैव यत्किल मुह प्रागर्जित गर्जितम्‌ | त््कि कतुमल बलादहुजरिपौ दन्त[पिता- 
प्रिद्यये मस्तिष्काहरणाय मस्तकतट खच्छन्दमुच्छिन्दति ॥ 


| 
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7 9 2, 55 3 एतह्ेेहानुभाव्ये प्रचुरधनचये नास्ति कस्यापि तृप्ति , कान्ता- 
वर्गेषपि तद्बत्तरणिमवयसा केवलेनानुभाव्ये | तस्मात्सजुम्भमाणे प्रसरति च बिना 
-देशकालव्यवस्था, कीतिस्तोमेइभिरामे जगति कृतमते कस्य वा स्थादिरक्ति ॥ 

4 9 8. कथमसावनाकलितकाछातिपात पातयति काम्ुकानापानदु सहायामा- 
पदि मदन । तथा हि । क्षणाडैयग्रन्थि शिथिलूयति निरस थ्य विनय, क्षणालज्जा 
भज्ञन्‌ क्षपयति विवेक पद्चमपि । क्षणादन्यामन्या सजति रुजमन्त्बहिरपि, 
क्षणाक्राम' काम जनयति जिगीषूश्न पुरुषानू || 

प१्‌ छ 38 तदेतदुन्मिषितोन्मादर्न यदुत कामयमानस्थ पुस प्रेयस्या सह 
नयनसभेद ! 

7 9 38 ले खल्॒ अन्तर एवावस्थान निपतत- प्रस्तरस्य । 

4 9 48 यथुक्तमेव प्रियसुहृदे खानुभूत निवेदयितुम्‌। 

7 9 १5, 8 26: यद्वा यत्स्प्हणीयमस्ति सुल्भास्तस्यान्तराया भपि । 

॒, ए 77. असहाये खल मन्मथासत्रमभिमतमनुरज्यत पुस प्रत्यनुरागदानम्‌ | 
॥ 9.9, 58 38 मनोरथशताताना प्रोषिताना प्रमाथिनी । निशीधिनी 
जगज्निष्णोमैन्म धस्य वरूधिनी ॥ 

7, 9 85 सयौवनस्थ जनस्थाभिमतदर्शन उत्खण्डितवैर्या्गल', अपनीतलज्ञा*- 
तिरस्करिणीक , दु सहारभककंशो मदनों नाम कोथ्प्यन्त'करणमधिक्षिपति । 

परत $ 37 यदा खल्वपर प्रतिबन्‍्धक नास्ति तदा ननु चिन्तित कथ्यते | 
कन्यकाजनस्य पुनः सुर्लग्धे5पि जने प्रतिवधाति भावावेदन निसगगसिद्धा लूज्जा । 
पर 9 38: महता भागधेयेन कन्यकानामभिरूपतम पतिलेभ्यते, तत्च पुण्य- 
मपि केवल मानुपस्येति । 

47, ए 39 अहो स्पृहणीय कन्यकाना जीडाव्यूतिकर । 

77 एछ 48 अहो दुर्विषहता प्रियाविरहज्यथाया' । 

गत छु 45, 88, * शुणा एवाहाये भवति पुरुषाणा बहुमत, स्वियः स्वैर हार्याः 
प्रणयचतुरैश्चाइवचने । धन पात्रे दत्त न खलु वसुग्रप्तिधनवता, कवीना काप्यन्या 
भणितिरभिजाता विजयते ॥ 

शातर छ 58, 88 40 न बहुप्रेयसीन्‌ पुस« कामिन्यो वहु मन्वते । पुमांसो 
वहु मन्यन्ते वहुपुसीन योपितः ॥ 
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77. 9. 50, ४६, 6: निदोषा मणितिनिंसग्गमधुरा निम्मत्सरा शेम्ुषी निष्पापा 

नृपता जयदृहुमता गीतिश्व निर्वेकता | निदोंपा चरितस्थितिगुणवतती वेश्या थे 
निर्मातृका यत्सत्य वहुनापि साग्यवसुना लस्येत वा नैव वा। 

477 ए9 52 अहो छालनीयता वाल्यस्य । 

44 9 858: कुमुदाकरमेव हि कौमुदी सभावयति | 

ध77. 9 56: भहों सौकुमार्यमपि योषिता, कारकेश्यमेव पुष्णाति पुथ्पायुधस्य । 
“ 'मुष्णाति च विषमेशुद्षिता शेमुषी सत्त्वोन्मेष पुरुषस्य । 

47] 9 5806 अहो सस्कारसन्तानस्थ द्रढीयसी पौढी । 

गाय एछ 858, 88 36 पिता वा माता वा भवतु स वरस्तादगथवा, कुमारी 

तच्छन्दं निभ्चतमवगच्छेदिति तु यत्‌। तदप्येषा दत्तिलघयति यदस्या रमयितुगुण 

वा दोष वा खरुचिमनु चक्षुविश्वश॒ति ॥ 

4 ए 60. अपयनुयोज्याश्रित्तवृत्तयः। 

वात छए 64 अलक्षणों विषमेधुब्यापार- 

7४ 9 72, 88 3: बीमत्सोपहता घिगस्तु विषयोन्सुग्धामिमा कामिताम्‌ । 

7४ 9 78- किंचेदमात्मवतामनभिमत दुशिक्षितजनदुरुपदेशेषु ओ्रोत्रदान- 

वज्यसनस्‌ । ४ 

7५ 9 76" सा खल चक्नष्मत्ता यदुत परपरिग्रहगहिंतेषु जनुषान्धत्व 

कलत्रेषु । सैव च श्ुतिमत्ता यत्‌ किल दुर्दान्तजनदु-प्रलपितेधु पुरुषस्योच्चै-श्रवत्वम्‌ । 

स. खल॒विक्रामांते यस्थ निसर्गदुर्मागैग्रसगमलीमसैरिन्द्रियमलिम्हुचैन मुध्यते 

हुदयम्‌ ।अभिजातजनहारयता (१) च भ्रशयति मानिनों यशखिताम्‌ । विगीता 

रणचुम्बिता च विश्वणोति पुसामचातुर्यम्‌ । 

7 ४. 9. 79 किंतु सपानमतिसधानमिति द्वे इमे न क्वापि सभाविते वर्तिष्ठेते। 
770. 9. 88, 50, 30: वेयात्य सहज नृणा दमयितु नेवापरेः पार्यते । 

49. 9 88: वलीयो हि ग्रभविष्णुताया अपि सौहादंम्‌। 

77 9. 90, 9. 80 अवश्य मतैव्य कतिचिदतिवाश्यापि दिवसानल विद्वंछेखा” 

विलसितविलोलै. कद्दसुमि- । प्रभूत क्रीणन्तु प्रधनविपणो विक्रमपणैयेश- स्थास्नु 

ज्योत्लाशुचि रणरुचिव्यय्मनस' ॥ 

7४ 9. 93, 88, 57 * बलवानपि सपम्मामे हीन शिक्षापराइमुख । 

पए., ७. 708 - अविचारिताचरणनिश्नो हि पुमानचिरेण विपदुपप्नतामातिष्ठते । 

५. 9 9: अहो वेरूप्य वार्धकस्य। वयासि वेपथूदूतवारवाणच्छलात्खयम्‌ । 

उड्डीयेव पलायन्ते सोद्ेग तनुवैक्ञतम्‌ ॥ 

9४.9 78, 88, 7॥ मदाज्ञो भवति ग्रमाच्ति जने को वा बिनेये सुधी ' 

ए 9 १92 प्रियतमास्पशे इति हि किमप्यन्यत्सपतन्न रसायनमुत्कठमानः 

स्थान्त करणस्य | 
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ए 9. 28 अहो अदीर्घसूत्रता मदनस्थ। यत- सनिक्ृष्यमाणोडपि प्रणचिनी- 
समागमसमयो नाल्ममुष्यात्मनो पस्थापनाय । 

ए $ 80, 88 44 अहो निरकुशता शशाक्ररोचिषाम्‌ । तथा हि । 
रभसक्ृतविकाशः कामसुक्ताह्ृद्यसः सुरपथपटवासो5नल्पकर्पूरधूलि । विशद्यति 
दिगन्तानिन्दुपादप्रसार कछुषयति तु चिन्ता केवल प्रीषितानाम्‌ ॥ 

ए. 9. 8], 85. 46 ' शरणसमुपगताना हिसिता को नृशसः+ । 

ए, ७9 89, 58 54 अप्यनुयोज्याश्ष खभावा भावानाम्‌ । कुत । 
किमपकृतममुष्य चक्रवाक़े किमुपक्रत तुहिनानिषश्चकोरे । व्यथयति विघव्य्य 
चक्रवाकास्तृपमपहल्य घिनोति यज्चकोरानू॥ 


पए. 9 388, 80, 77 कथ पनस केवल सुमधुराणि पुष्पैविना फलानि फलता 
त्या फलविपाकमूक समः | चरबद्धल्चचरीकचरणाहतोचावचग्रकी्णसमनोरज - 
पटलपाटल पाटल ॥॥ 

ए 9,745 शअहो दुष्पारप्रसराणि कामुकजनस्थ आकाञपरिदेवितानि। 

ए $%. 448 अये प्रचुरप्रतिपक्षसक्षुण्णा प्रवासिना प्रद्मत्ति । कुत । क्षपानाथ' 
सत्त क्षपयति करैरुल्मुकखरैर्वसन्त सन्‍्ताप प्रशुणयति सतज्य शिकश्षिरम्‌ | 
घनामोदाहब्धि (१) श्रसितमथनैव श्रसनत- समर प्रत्याख्यातो विरहिमनसा 
धृस्मर इति ॥ 

एव 9. 380: तदिदमलक्रियते ब्रीडित विश्रमेण । 

पर7 छः. 580 जहो छाध्यता सौकुमायस्य । 

7 9 58; अहो रमणीयविषमता नववधूविभ्रमस्य । यत्र हि | करस्पशो छ्धिन्नै- 
पुल्फमुकुले स्वेदसरसे , परिव्यक्ति प्रेम्ण प्रणयपरिणामाद्विकसिता। न दृष्टेस्ति- 
यग्सिन खल परिरमभैरसदुभिन सजस्पे लिग्वैस व वदनचद्रैरुपहतै' ॥ 

वच किचिद्॒क्त्राईभिलपति निर्गन्‍्तुमसकृत्‌, स्फुरन्नन्तर्ूग्नस्थिति तदधरोष्ठ 

स्फुटयति । यतेते रज्यन्त्यो न खल न इशौ द्रष्टमपि नस्तपाते रुन्धाना चलयत्ति 
कुतो5पि त्वसहना ॥ प्रत्याल्गिनतो5पि यत्र सुखदो स्रस्तावमुक्तो करौ, वक्‍्त्रेन्दोर- 
पहार एवं सरसो यत्रोपह।रादपि | यत्र खादुरुदचतो5पि वचसो निश्वास एव कुल , 
सोध्य आ्राणममासमागमरस प्राथम्यरम्यक्रमः ॥ 
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दिगम्बर-जेन-साहिलमें हस्तिमछका एक विशेष स्थान है। क्‍यों कि जहाँतक 
हम जानते हैं रूपक या नाटक उनके सिवाय ओर किसी दि०्जैन कविके नहीं 
मिले हैं | श्रव्य काव्य तो बहुत लिखे गये परन्तु दृश्य काव्यकी ओर किसीका 
ध्यान ही नहीं गया। हस्तिमललने साहिद्यके इस अंगको खूब पुष्ट किया। 
उनके लिखे हुए अनेक सुन्दर नाटक उपलब्ध हैं। 


चेश-परिचय 


हस्तिमकके पिताका नाम गोविन्द्सटू था। वे वत्सगोन्नी ब्राह्मण थे और 
दाक्षिणात्य थे । खामी समन्तभद्कके देवागम-स्तोत्रको सुनकर उन्होंने मिथ्यात्व 
छोड़ दिया था और सम्यगहृष्टि हो गये थे। उन्हें खण यक्षी नामक देवीके प्रसादसे 
छह पुत्र उत्पन्न हुए-१ श्रीकृमारकबि, २ सत्यवाक्य, ३ देवरवक्म, ४ उदय- 
भूषण, ५ हस्तिमक्त और ६ वर्धमान । अथोत्‌ वे अपने पिताके पॉचवें पुत्र थे । 


ये छद्दोंके छह्दों पुत्र कवीश्वर थे इस तरह गोविन्दभट्टका कुठुम्ब अतिशय 
सुशिक्षित और गुणी था। 


सरखतीखयंबरवह्ठम, महाकवितक्ज और सूक्ति-रलाकर उनके बिरुद थे । 
उनके बढ़े भाई सत्यवाक्यने उन्हें “कवितासाम्राज्यलक्ष्मीपति” कहकर उनकी 
आल टकिनर मम मन तीलित लक की शमी आ कर बटन न आफ 77 शक एक बीए कह 
१- गोविन्दभट्ट शत्यासीहिद्वान्मिथ्याखव जिंत+ 
देवागमनसूप्तस्य श्रुत्या सइशेनान्वित । 
अनेकान्तमत तत्त्व वहु भेने विदावर" 
नन्दनास्तस्॒ सजाता वर्षिताखिलको विदाः ॥ 
दाक्षिणात्या जयन्त्यश्न खर्णयश्षीप्रसादतः । 
ओकुमारकबि- सत्यवाक्यों देवरवछभः ॥ 
उचज्धूपणनामा च इस्तिमछामिधानक । 
वर्भमानकविश्वेति पठभूवन्कवीखरा' ॥. वि० कुँ० 


२-अस्ति किझू सरखतीखयवरवल्लभेन भद्टारगोविन्दसू नुना इस्तिमलनास्रा मह।- 
कवितलजेन विरचि । विक्रान्तकौरव नाम रूपकमिति। ._ -बि० कौ० 
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सूक्तियॉंकी बहुत ही प्रशैसाँ की है। राजावली-कथाके कत्ताने उन्हे उसय- 
भाषाकवि-चक्रवर्तों लिखा है ॥* 
हस्तिमछ्ने विक्रान्तकोरवके अन्तमें जो प्रशर्ति दी है, उसमें उन्होंने समन्त- 
भद्र, शिवकोटि, शिवायन, वीरसेन, जिनसेन और ग्रुणभद्रका उछेख करके कहा 
है कि उनकी शिष्य-परम्परामें असंख्य विद्वान्‌ हुए और फिर गोविन्दभट्ट हुए 
जो देवागमको सुनकर सम्यग्दष्टि हुए। पर इसका यह अर्थ नहीं कि वे उक्त 
मुनिपरम्पराके कोई साधु या भुनि थे । जैसी कि जैन ग्रन्थ-कत्तीओंकी साधारण 
पद्धति है, उन्होंने ग्रुरुपरम्पराका उल्लेख करके अपने पिताका परिचय दिया है। 
हस्तिमक्त खययं भी गृहस्थ थे” । उनके पुत्र-पौत्रादिका वर्णन ब्रह्मसूरिने प्रतिष्ठा- 
सारोद्धार में किया है । खर्य व्रह्मसूरि सी उनके वंशमें हुए हैं । वे लिखते है कि 
पाण्ब्य देशमें ग्रुडिपत्तनके शासक पाण्ड्य नरेंद्र थे, जो बड़े ही धर्मात्मा, वीर, 
कलाकुशल ओर पण्डितोंका सन्मान करनेवाले थे। वहाँ श्ृषभतीयथकरका रत्न- 
खुवर्गजटित सुन्दर मन्दिर था, जिसमें विशाखनन्दि आदि विद्वान्‌ भुनिगण रहते 
थे। गोविन्द भट्ट यहींके रहनेवाले थे। उनके श्रीकृमार आदि छह लड़के थे । 
हस्तिमछके पुत्रका नाम पाश्चपंडित था जो अपने पिताके ही समान यशखी 
धरम्मात्मा और शासत्रज्ञ थे । ये अपने वशिष्ठ काश्यपादि गोत्रज बान्धवोके साथ 
होय्सल देशमें जाकर रहने लगे, जिसकी राजधानी छत्रत्र॑यपुरी थी। पार्श्व॑पैडित 
के चन्द्रप, चन्द्रनाथ और वैजय्य नामक तीन पुत्र थे । इनमें चन्द्रनाथ अपने 
परिवारके साथ हेमाचल (होनूरु ) मे अपने परिवारसहित जा बसे ओर दो 
भाई अन्य स्थानोंको चले गये। चन्द्रपके पुत्र विजयेन्द्र हुए और विजयेन्के 
ब्रह्मसूरि, जिनके बनाये हुए त्रिवणोचार और ग्रतिष्ठा-तिकक ग्रन्थ उपलब्ध हैं । 
इ कि वीणायुगर्झकृतैः किमथवा साद्रैमधुस्यन्दिसि- 
विश्राम्यत्सद्कारको रकशिखाकर्णावतसैर॒पि । 
पर्याप्ताः अवणोत्सवाय कवितासाम्राज्यलक्ष्मीपते 
तत्य नस्तव इस्तिमलछ छुभयास्तास्ताः सदा सृक्तयः ॥ मै० क० 
की ड अ आदिपुराणकी प्ृण्पिकामें कविने खय भी उभयमात्राकविचक्रव्ती 
मद 
ध धत्युभयभाषाकविचक्रव तिंदस्तिमकतविरचित पूर्व पुराणमद्वाकथाया दशमपते । 
५ परवादिद्दस्तिना सिंहों इस्तिमलत्तदुद्धवः । 
गृहाअमी वभूवाइच्छासनादिप्रभावक, ॥ १३ ॥ 
६ के० भुजबलि शालश्लीका अनुमान है कि छत्रत्रयपुरी शायद द्वारसमुद्र ( इलेवीडु ) 
दो । यद दोय्मरू राजाओोंकी राजधानी रही है । 
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कविके भाई 
कविके जो पोच भाई थे, उनसे हम प्रायः अपरिचित है। सत्यवाक्यको 
दस्महने 'श्रीमती-कल्याण” आदि कृतियोका कर्त्ता बतजौाया है, परन्तु उनका न 
ते यह' ग्रन्थ ही अभीतक प्राप्त हुआ है और अन्य कोई अम्थ ही। नामसे 
ऐसा मात्म होता है कि श्रीमती-कल्याण” भी बहुत करके नाटक होगा । 
श्रीकृमार कविका 'आत्मप्रबोध! नामका एक ग्रन्थ अकाशित हो छुका है, 
परन्तु वे हस्तिमहके बढ़े भाई है या कोई और, इसका निर्णय नहीं हो सका । 
वर्धमान कविको कुछ छोगोंने गणरलञैमहोदधिका ही कंत्तो समझ लिया है 
परन्तु यह भ्रम है। गणरल्के कत्तो श्वेतावर सम्प्रदायके हैं और उन्होने 
सिद्धराज जयसिंह (वि स॑ ११५१-१२०० ) की प्रशसामें कोई काव्य बनाया 
था १ दिगम्बर सम्प्रदायपर उन्होने कटाक्ष भी किये है, और वे हस्तिमछसे 
बहुत पहले हुए हैं । 
कविका नॉम॑ 
हस्तिमछका असली नाम क्या था, इसका पता नहीं चलता। थद्द नाम 
तो उन्हें एक मत्त द्वाथीको वशमे करनेके उपलक्ष्यमे पाण्ड्य राजा के द्वारा 
प्राप्त हुआ थां। उस समय उनका राजसभामे सैकड़ों प्रशंसा-वाक्येसि सत्कार 
किया गया था । इस हस्ति-थुद्धका उल्लेख कविने अपने सुभद्राहरण नाटकमे 
भी किया है और साथ ही यह भी बतलाया है कि कोई धूते जैनमुनिका रूप 
धारण करके आया था और उसको सी हस्तिमह्नने परास्त कर दिया था । 
७ एवं खत्वसौ श्रीमतीकल्याणप्रभतीनां कृतीना कर्त्ता सत्यवाक्येन, सूक्तिरसावार्जित- 
चैनसा ज्यायमा कनीयानप्युपछोकित- । +में० कल्याण ! 
८ गणरलमहोदधिका रचनाकार वि० स० ११९७ है । 
९ अकल्पितप्राणसमासमागमा मलीमसागा धृतमैक्ष्यवृत्तय- । । 
निर्मेन्धता त्वत्परिपन्धिनों गता जगत्पते किंत्वजि नावलम्बिन ॥ -ग० र० म० ९० १६४ 
१० श्रीवत्सगोत्रजनभूषणगोपभट्टप्रेमेकंधामतनुजो भुत्रि द स्वियुद्धाद । 
नानाकलाम्वुनिधिपाण्व्यमद्देश्वरेण छोकै' शते- सदसि सत्कृतवान्‌ वभूव ॥ 
११५ सम्यक्‍त्व सुपरीक्षित्ुं मदगजे मुक्ते सरण्यापुरे 
चासिन्पाण्व्यमहेश्वरेण कपटाडन्तु समभ्यागते (त)7 
शैक्लूप जिनमुद्रधारिणमपात्यासी मदघध्बसिना 
छोकेनापि मदेममठ इति य्‌* प्रस्यातवान्सूरिसिः ॥ 
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पाण्ड्यमहीश्वर 
हस्तिमछने पाण्व्य राजाका हल जगह उल्लेख किया है। वे उनके क्ृपा- 
पात्र थे ओर उनकी राज अपने विद्वान्‌ आप्तजनोंक्रे साथ जा बसे थे। 
राजाने अपनी सभामें उन्हे खूब ही सम्मानित किया था। ये पाण्व्यमही 
वर 
अपने भुजबलसे कर्नोटक प्रदेशपर शासन करते थे।* । 
सा इन पाण्ड्य महीश्वरका कोई नाम नही दिया है। सिर्फ इतना ही 
मातम होता है कि वे थे तो पाण्ब्यदेशके राजवंशके, परन्तु कर्नोटकम आकर 
राज्य करने लगे थे । 
दक्षिणकनोटकके कार्केल स्थानपर उन दिनों पाण्व्यवंशका ही शासन था| 
५ पु रन] 
यह राजवंश जनधर्मका अनुयायी था और इसमें अनेक विद्वान्‌ तथा कलाकुशलू 
ब्झ 332: 5] 
राजा हुए है । “भव्यानन्द! नामक सुभाषित अन्थके कत्तो सी अपनेको 
“पाण्ड्यक्ष्मापति! लिखते हैं, कोई विशेष नाम नहीं देते । हमारी समझतमें ये 
हस्तिमहके आश्रयदाता राजाके ही वंशके अनन्तरवर्ताी कोई जैन राजा थे 
और इन्होने ही शायद्‌ श० स० १३७५३ (वि. स, १४८८ ) में कार्केछकी विशाल 
बाहुवलि प्रतिमाकी प्रतिष्ठा कराई थी” । 
पाण्व्यमहीश्वरकी राजघानी सालूम नहीं कहाँ थी । अजनापवरन॑जयके 
“द्रीमत्पाण्ब्यमहीवरेण” आदि पयसे तो ऐसा माल््म होता है कि सतरनम 
या सतत्गंम नामक स्थानमे हस्तिमक्क अपने कुठुम्बसहित जा बसे थे, इसलिए 
यही उनकी राजधानी होगी, यद्यपि यह पता नहीं कि यह स्थान कहॉपर था । 
५१ अमत्पाण्ड्यमहीश्वरे निजध्ुजादण्डावलम्बी ऊर्स 
कनोंटावनिमडक पदनतानेकावनीशेडवति । 
तत्मीद्यानुसरन्खवन्धुनिवहे विद द्विराप्तै स्तम 
जैनागारसमेतसतरनमे (१) श्रीहस्तिमलोइबसव्‌ ॥ "अंजतापव नजप्र 
१३ भव्यानन्दर शालकी एक प्रति 'ऐे० पन्नाछाल्सरखतीभवन? मे है। यह आत्मानु- 
शासन और भतेहरिशतकके ढंगकी सुन्दर प्रसादगुणयुक्त रचना है। इसमें नागचन्द्र का 
सरण किया गया हे ओर श्सके भाधारपर पं० के० भुजबलिशाल्ीने शक स? १६४५० 
के लगभग उसका निर्माण-काल निश्चित किया है । 
१४ देखो के० भ्ुुजवलिशाल्लीद्वारा सम्पादित प्रशत्तिसमद ए० १९ 
५५ डे।० ए एन, उपाध्येने अभनवापत्रन॑जयकी दो प्रतियाँ देखकर सूचना दी है कि 
एक प्रतिमे 'सतगमे' और दूसरी प्रतिमे 'सवतगमे' पाठ है । पहले पाठसे छन्दोमग 
होता है, इसलिए दूसरा पाठ ठीक मालूम होता है । 
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हाथीका मद उतारनेकी घटना 'सरण्यापुर! नामक स्थानमें घटित हुईं थी 
ओऔर वहाँकी राजसभाम ही उन्हें सत्कृत किया गया था। इस स्थानका मी कोई 
पता नहीं है।या तो यह सततगमका ही दूसरा नाम होगा या फिर किसी कारणसे' 
पाण्व्यराजा हस्तिसछके साथ कहीं गये द्ोगें ओर वहाँ यह घटना घटी होगी । 
कविका सूलनिवासस्थान 
ब्रह्मसरिने गोविन्दभइका निवासस्थान गुडिपत्तन बतलाया है और पं० के. 
भुजवलि शास्त्रीके अनुसार यह स्थान तजोरका दीपंगुड़ि नामका स्थान है, 
जो पाण्ड्यदेशमें है । कनोटकका राज्य प्राप्त होनेपर या तो वे खर्य ही या 
उनका कोई वंशज कर्नाटकमे आकर रहने रूगा होगा और उसीकी प्रीतिसे 
हस्तिमक कनोटककी राजधानीमे आ बसे होगे । 
ब्रह्मसूरिके वतलाये हुए गु॒डिपत्तनका ही उल्लेख हस्तिमछने विक्रान्तकोरवकी 
प्रशस्तिमे द्वीपंगुडि नामसे किया है । उसमे भी वहॉके इपभजिनके मन्दिरिका 
उछेख है जिनके पादपीठ या सिंहासनपर पाण्ड्यराजाके मुकुटकी प्रभा पड़ती 
थी । ब्ृपभजिनके उक्त मन्दिरको 'कुश-लवरचित' अथोत्‌ रामचन्द्रके पुत्र कुश 
और लवके द्वारा निर्मित बतलायी है। 
हस्तिमछका समय 
अय्यपाये नामक विद्वानने अपने जिनेन्द्रकल्याणाभ्युद्य नामक प्रतिष्ठापाठसें 
छिखा है कि मैंने यह अन्य वसुनन्दि, इन्द्रनन्दि, आशाधर और हस्तिमह्ठ 
आदिकी रचनाओका सार लेकर लिखों है और उक्त अन्थ श० स० १२४१ 
(बि० स० १३९६) में समाप्त हुआ था। अत एव हस्तिमछ १३९६ से पहले हो चुके थे। 
ब्रह्मसरिने अपनी जो वशपरस्परा दी है, उप्तके अनुसार हस्तिमछ उनके 
पितामहके पितामद्द थे । यदि एक एक पीढीके पचीक्त-पचीस वर्ष गिन लिये 
- १६ श्रीमद्दीगगुडीश_ कुशलग्रचितस्थानपूज्यो वृषेशः 
स्याद्वादन्‍्यायचक्रेश्वरग जव शक्कद्ध स्ति मलाहये न । 
गये पे प्रवन्वैर्नवरसभरितैराइतो5य जिनेश*' 
पायान्न परादपीठस्थलविकट्लसत्पाण्व्यमैलिप्रभौधः ॥ १४ ॥ 
१७ यश्चाशापरद स्तिमछऊथिनो यज्ैकसन्धीरितः 
ते+्वस्सवाइतसार आयेरचितः स्थाज्ननपूजाक्रम' ॥ १५ ॥ 
१८ शाकाब्दे विधुरेदनेत्रहिमगे (१) सिद्धार्थसवत्तरे हु 
माघे मासि विशुद्धपक्षदशमी पुष्याकंवा रेष॑दनि । 
अन्थो रुद्र कुमारराज्यविषये जैनेन्द्रकल्याणभाकु 
सम्पूर्णोमवदेकशैलनगरे श्रीपालवन्धूजितः ॥ 
; “कारजाकी प्रति 
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जॉय,तो हस्तिमछ उनसे लगभग सो वे पहलेके हैं और प॑ जुगलकिशोरजी 
मुख्तार ब्रह्मसरिको विक्रमकी पन्द्रहवी जताब्दिका विद्वान्‌ मानते हैं, अतएंव 
दस्तिमहको विक्रमकी चौदहवीं शताब्दिका विद्वान मानना चाहिए। 

कनाटक कवि-चरित्रके कत्ता आर० नरसिंहाचायने हस्तिमढकां समय ई० सन्‌ 
१२५९० अथात्‌ वि० सं० १३४८ निश्चित किया है, ओर यह ठीक मारूम होता है। 

अन्थ-रचना 

हस्तिमहके अभीतक चार नाटकप्राप्त हुए हैं १ विक्रान्तकारव, २ मेथिली- 
कल्याण, ३ अजनापवनंजय, ४ छुभद्रा । इनमेसे पहले दो प्रकाशित हो चुके हैं। 

इनके सिवाय १ उदयनराज, २ भरतराज, ३ अज्जुनराज, ओर ४ मेघेश्वर इन 
चार नाटकोका उछेख ओर मिलता है। इनमेसे भरतराज सुभद्राका ही 
दूसरा नाम मालूम होता है। शेष तीन नाटक दक्षिणके भंडारोमें खोज 
करनेसे मिल सकेंगे। “प्रतिष्ठानगतिलक' नामका एक और ग्रन्थ आराके जैन- 
सिद्धान्त-भवनमे है । यद्यपि इस अ्न्थम कहीं हस्तिमढ़का नाम नहीं दिया 
है परन्तु अय्यपार्यने अपने जिनेन्द्रकल्याणाभ्युदयमें जिन जिनके प्रतिष्ठा- 
पाठोंका सार लेकर अपना ग्रन्थ रचनेका उल्लेख किया है उनमे हस्तिमह भी हैं,। 
अतएव निश्चयसे हस्तिमछका एक प्रतिष्टापांठ है और वह यही है । 

आदिपुरांण ( पुरुचरित ) और श्रीपुरांण नामके दो ग्रन्थ कनड़ी भाषामें 
भी हस्तिमछके बनाये हुए उपलब्ध हैं । संस्क्ृतके समान कनडीभाषापर भी 
उनका अधिकार था ओर शायद इसी कारण वे उभयभाषाचक्रवत्तीं कहलाते 
थे । यदि उनका जन्मस्थान दीपगुडि है, जेसा कि त्रह्मसूरिने लिखा हैं तो उनकी 
मातृभाषा तामि७ होगी ओर ऐसी दशामे कनड़ीपर भी उन्होंने संस्क्ृतके 
समान प्रयत्नपूर्वक अधिकार प्राप्त किया होगा । 


१९ देखो अन्थपरीक्षा तृतीयभाग, ए४ <। + 
२० मि० आफ्रेखके 'केटेलागस्‌ केटलागोरम्‌” (सन्‌ १८९१ लिपजिग ) में इन सब 
नाटकोंका उछेख आपर्ट साहबकी “लिष्ट ऑफ सस्क्ृत मेनु० इन सदर्न इण्डिया! ( जिलद 
१-२ सन्‌ १८८०-८५ ) के आधारसे किया गया है| यह लिस्ट द क्षिणभारतकी प्राय- 
वेट लायब्रेरियॉंको देखकर तैयार की गई थी और इस्तलिए आपट साहबने उस्त समय 
गृहपुस्तकालयों में इन अन्थोंको खय देखा होगा | 
२१ इस अन्धके शुरूके ४१ पत्र सागलीके श्रीयुडप्पा तवनापा आरवाडेके पाप्त है 
और उन्हें देखकर डॉ० उपाध्येने अभी हाल हक 'इस्तिमछ एण्ड हिज आदिपुराण' 
नामक अग्रेजी लेख लिखा है। यह्द गनन्‍्य गबमे है ओर इसके प्रत्येक पर्वमे जो मगला- 
चरण है वह जिनसेनके आदिपुराणका है । ;' 
२२ मूडविद्री और बरागके जैन म्ठोंमे इस अ्न्थकी हस्तलिखित प्रतियों सुरक्षित हैं। 


| 


! 


अज्नापवनंजय 
नाम 


३ 
नाटक 
३५ 
आदी यस्य पुरश्चराचरगुरोरारब्धसंगीतक- 
श्फ्रे नाव्थरसान्‌ क्रमादभिनयज्ञाखण्डरुस्ताण्डवम । 
यस्मादाविरभूदचिन्त्यममहिमा वागीश्वरादू' भारती 
स श्रीमान मुनिसुत्रतों दिशतु वें: श्रेयः पुराण: कवि; ॥९॥ 
(नान्य॑न्ते ) 
सूत्रधार:--अलमतिग्रसंगेन । मारिष, इतंस्तावंत्‌ | 
(प्रविश्य ) 
पारिपाश्चेक/---भाव, अयमस्मि | 
- सूत्रधार/--आंज्ञापितोडस्सि परिषदां । यथा अर्थ - स्वया 
तत्रभवतः संरस्॒तीखयंबृतपतेभद्वारैकगोविन्द्खामिनः. सूनुना 
श्रीकुमारसत्यवाक्यदेवरवल्भो द्यभूषेणानासीय मिश्राणामनुजेन, 
कवेर्ब घेमानस्यथाग्जेन, कविना हस्तिमेलेन विरचितं, विद्याधर- 
चरितनिबन्धनमझ्ननापवरंजय॑ नाम नाठक॑ यथावत्मयोगेण 
नॉटयिंतव्यमिति । 
2 48 696 968गरणाग8, 2 ० 2 000 उव2 गत शर्त ॥ शशनी पत्र जय मोम नाव, ओरस्तु हर न जय नाम साय्कम्‌ ॥ 
& नमः सिद्धेस्थः। श्रीमहामेन्दुमुनये नम' | ० ऊ नमः सिद्वि््य+ । अथ ओमद्ध- 


स्तिमछकविविरचितम्‌ अजनापव्ंजय नाम नाटकम्‌ ॥, ० श्रीमत्यचशुरुभ्यो नमः । ० 
प्रषठ 00 709 40-909 7087877 अजनापवनजयनास नाटक | 8 ० भद्वारगों+ 


जा 


७4 


न कक अश्ननापवनंजयम्‌ 
पारिंपा्कः--भाव, किसिति खलु परिषद्‌: सविशेषमस्मिन्‌ 
बहुमान; । 
सूत्रधार;---ननु कविपरिश्रम एवातन्र निबन्धनम्‌। कुतः । 
समीचीना वाच; सरलठसरला कापि रचना 
परा वाचोयुक्ति; कविपरिषदाराधनपरा । 
अनालीढो गाढ+ परमनतिगरूढ़ोडपि च रसः 
कवीनां सामग्री झटिति चलिते क॑ न कुरुते ॥ २ |॥ 
पारिपाश्वेक;---एवमेतत्‌ । यत्सत्ं नाटकान्ता; कवय; । 
सूत्रधारः---तद्यावदिदानीमारभ्यतां संगीतकम्‌ । 
पारिपाश्वैक:--तेन हिं किमिति विहूम्ब्यते। एप हि महेन्द्र- 
सूनुररिंदगों निजाहुजाया अज्जनाया; सर्वतः खरयबरमहोत्सवाय पुर- 
पर्नन्तमेव भ्त्यासीदन्त॑ राजलोक॑ समुचितसत्कारपुरस्सरं संभावयितु 
महाराजमहेन्द्रेण नियुक्तः पुरमसाधनाय पोरबर्ग श्रोत्साहयन्नित 
जवाभिवतते । तंदयमस्माकमपि तावदस्मिन्महोत्सवे नेपथ्यरचनां 
ग्रहीतुमुचित एवाबसरः । कर्थ' तेन हि ब्य सजीकृ्त खर्यवरमण्ड- 
परमेव समासाय कुशडैः छुशीलबेः सह संगीतकमारभामहे । 
'पारिपाल्षैक/--यदाज्ञापयति भावः । (इति “निष्कान्तो |) - 
( प्रस्तावना ।) 


च्ा 


2 ये पक न पनन नमन पचिच पतन पट उप पट गए एड 


2 & ०77४5 खलु परिषदः 8 & मारिषर३, छे 070 स869 407 06 80००९: 
$ ५ यदयम < "73 4 8 0 79. पृप्6 प्रछप्रं [007 78 नेपथ्य- 6 कृथ 8०७०5, 
$0 96 879०णीए०78 $मठण्डी #0णघाते 8 3 98 07: गुण क्ष०/'१9 तेन हि 
बय. -«भारमभामहे थ४ं० ००शंत्ण्शए धा० एछप्रध्ां: ' 7806 0प 9 श072४- 
वाद79, ध।०४९) 70706 0६ ७6 788. ड0क्‍8 070 88 8प०), 6 9 ००४६ इति- 
7907 स्थापना: ' 


प्रथमो5द्डूर 


(त्तत प्रविशत्यारंदम' ।) 
अरिंदम+---आज्ञापितोडस्मि तातेन, यथा वहल्स, आरिदम,न्ट 

चत्साया अज्लनाया; स्वयवरमहोत्सवाय तावदाहूता; अविश्न्ति>पत्- 
नंजय-विद्युत्मम-मेघनादप्रसुखा राजपुत्राः सांप्रतमस्मदीय॑ नग- 
रम। तदिदानीं नगरीग्रसाधनायां राजन्यवगेसंभावनायां च त्वयेष 
सावधानेन भवितव्यमिति । ( परितोध्वछोक्य ) इय च तावदस्मदा- 
देशात्‌ सविशेषमेव अशुणीकृता नगरी | तथा हि । 

पोरेरिमानि निखिछानि निकेतनानि 

पर्युत्सुकेरिह समुच्क्ितकेतनानि । 

द्वारेषु संप्रति हि पनन्‍्दनमालिकामि- 

रायोजितानि परितो मणिकुट्टिमानि ॥ ३ ॥ 

( परिकरम्यावलोक्य व ) अये, कथमिदानीसितः अतोलीमतीरत्य 
रथ्या एवावगाहन्ते सर्वेभ्योडपि दिगन्तेभ्यः सम्रायाता निज्रबलभर- 
संमंदेकोलाहलेन दक्मापि विशो रुन्‍्धाना दिक्‍्पाला इब भूपालछा। । 
( विलोक्य ) के! पुनरयय राजमार्गेमतिक्रम्य प्रसदवनसंमुखः सौबि- 
दल्लकोकापसारितसंमर्देस्तुरंगंवरादवतीणः । ( निरुष्प) अये, तातस्य 
परमसुहृद+ अह्ादराजस्य तनयः स॒॑ एघः । 

परिमितपरिवारः पोरवर्गण साक्षा- 

दपर इंच चसन्‍्तः सादर वीक्ष्यमाण; | 
प्रमदवनमिदानी पादचारेण खेलन्‌ 

प्रविशति कमनीयां कान्तिलक्ष्मी दधानः ॥ ४ ॥ 


"एम षाकत्शशक तक क्या ऋ्रचका ध आकर पास ककया व मल पक 

< ०तद्यथा £ 5० गतोलीरतीत्य, ० प्रतोढीरतील्य- 8 » साथ, ० साथे 
४ 4 ण्यूवे ७ विलोक्यन्ते ७9७ रशफे 8870७7798 एके भूपाला, फ प्यपे 0 
प्रमदससुखतौबिदलूल' 0 8 9 तुरगमवरात्‌ , ० तुरगमात्‌: 2? 8 09 ७१५ पवनंजयः 
2१७7 तनय$ 6 89 यू एप, ० यश सैषः 


ढ अश्चननापवनंजयम्‌ 


( विचिन्त् ) अथर्म तावदिममेवात्र संभोवयतशः खागतसंकथया 
कुशलप्रश्नेन सुखसंभाषितेन चे तेन च समुदाचारेण महान्‌ काठछो 
मसातिवर्तेत । तदिदानीमारातीय कार्यशेष॑ परिससापय्य पुनरेवैर 
द्रक्ष्याम! । ( इति* निष्करान्तः । ) 

शुद्धविष्कम्भ: । 


( ततः प्रविशति पवर्नजयों विदूषकश्व । ) 
पवर्नजय/---सखे, रमणीयमिद्सुद्यानम्‌ । तदत्रैव मुहूर्त विश्रम्य 
पश्चात्‌ संस्त्यायप्रदेश गच्छाम; । 
विदूषकः-तह होढु । एत्थ' खु महाराअपर्हाद॑महिंदराआएं 
चिरसमारुढाए मेत्तीए अत्तणीया वि अ' विस्सद्ध/ विहरणीआ 
अम्हार्ण पमअवणुद्देसा। ता इदो इदो पिशवअस्सो | [ तथा भवतु । 
अन्न खलु महाराजग्रह्मदमहेन्द्रराजयोश्रिरसमारूठया मैत्या आत्मनीयापिँ 
ज तिस्तव्ध॑ विहरणीया आवयोः प्रमद्वनोददेशाः। तस्मादित इतः प्रियवयस्यः। | 
( परिक्रामत । ) 
पवरनंजय;/---( निर्वप्य ) अहो नु खछ भोः प्रमद्वनस्थ परा 
लक्ष्मी: । अन्न हि । 
प्रवृत्तो 'ज्याघोष; खल मधुलिहां झंकृतमिद 
पतन्त्येते बाणा अपि निशितधारा। सुमनसः । 
स्थित पार्श्वे चेष खयमपि वसन्तः सहचरः 
सदाय॑ संरब्धो नतकुसुमधन्वा विहरति ॥ ५ ॥ 


2 87 ०077 च., 0 ० तेन च॒ 7ण्माणड &ह९० चर 2००४०%४ तेन 
तेन च-समुदाचारेण- 8 फ्रप्न8 & 8 ०. 4 ४:&708 07 परिसमाप्य- ४ 8 परिक्रम्य 
निष्कान्तः । ० परिनिष्कम्य निष्कान्त ।  परिष्क्रम्य निष्क्राति' | <& 7 पतहाद 
6 07 अत्तणया: 9 # विस्सत्थं; ०7 विसत्थ, ? ० विहरणीया, 0 ० आत्मिकीया 
य विछृद्ध, 9 8 0० परिक्रान्त- | 20 ० प्रक्‍ततोन्चों घोष 2 ० संरब्वोन्नत" 


प्रथसोष्डूः 


विदृूषकः---भो वअस्स, दकक्‍ख दावि इदो उण णिवर्डंतपुसूणंकिंज- 
छर्पुजपिंजरिअपक्खपाछिआ गाअइ संहआओरसिहर आरुहिअं*मूहिआंज” 
णेअत्था| विअ कलमहुरं कलक्ंठिओं । इदों अआ फुडविहडिअमउल- 
चसअसदभरिअमहुरसपाणसद्भरभेठो विहरइ वडलूवीहीए सहअआ- 
थीए सह राञ्कीरो । इंदो पडिणवविअसिअकुसुसासवरोहपरिब्भर्मतिं- 
दिंद्रिझकारपेसछा विोहआई णोमालिआ । इदो खासलबहुर्ूूपत्त- 
लद्वाए दिवा वि संकिअणिसीहेहि चक्कबाअचक्यालेहिं परिहरिज्जंत- 
परिसरो, णबजलहरुग्गमल॒डेहिं मुद्धाचादअपोदए्हिं णिपीयमाणमहु- 
बिंदुणिस्संदो , सिहंडिमंडलेहिं पि केआरवमुहरेद्दिं इद्ोतदो दिण्ण्॑त- 
तंडवोबहारों सोहइ एसो बालतमालओ । [ भो वयस््र, पद्य तावदितः 
पुनर्निपतपससूनकिअल्कपुञ्रपिञ्नरितपक्षपालिका गायति सहकारशिखर- 
मार्झ य्रूहीतनेपथ्येव करूमधुरं कलकण्ठिका । इृतश्च रुफुटविधटितमुकुल- 
चबकशतभरितमधुरसपानमदभरवेगो? विहरति बकुछवीथ्यों सहचयों सह 
राजकीर' । इतः प्रतिनवविकसितकुसुमासवलोभपरिअमदिन्दिन्दिर्अंकार- 
पेशला विछोभयति नवमालिका । इतः शयामरूबहुरूपतन्नलूतया दिवापि 
शह्लितनिदीयैश्रक्राकचक्रवारैः परिद्दियमाणपरिसरः, नवजलूधरोहमलुब्धे 
झुग्धचातकपोतकैर्निपीयमान मछुबिन्दुनिष्यन्दः, शिखण्डिमण्डकैरपि केका- 
रवमुखरेरितस्ततो दीयमीनताण्डवोपहार' शोभत एब बारूतमारः । ] 

पवनजय;--वयस्य, सम्यगुपलक्षितम्‌ । पश्य | 

चलफिसलयाग्रहस्तोर्क्षिप्ता चचमालिका कुसुममालाम्‌। 
आमुच्याधिस्कन्ध खय वृणीते तमारूवरम्‌ ॥ ६ ॥ 
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०द्वेपछ पा 8 90 उच्ती 


दे अजश्जनापवनंजयम्‌ 


विदूषक:--किं ति ण परिप्फुड मंतियदि । ण॑ भणिदव्ब॑ पंवर्ण- 
जअं सर्ज॑ बरंती अंजणा विआ' त्ति | [ किमिति न परिस्फु् मध्यते। 
ननु भणितव्यं पवनंजयं स्वयं वृण्चती अअ्ननेवेति । ] 

पवर्नजय$-- सस्मितम्‌ ) कृत परिहासेन । 

विदूषक:--ण खु एसो परिहासो । अविलंबिअं खु अं अणु- 
भविस्ससि | अण्णहा कि राअहंसं ओहिरिआ बओडंअ भ्रणुसरइ 
बरडा । अण्णं च्‌। पुव्व॑ खु विभअद्भाअलवेअंडचूलिआअंतसिज्ञ- 
ऊूडसिज्ञाअदणे भंदारणिलअब्भदरंगआ अण्णाहिं पिअसहअरविजञा- 
हरकण्णआहिँ पुपष्फाणि ओचिणंती ओलोइआ हुमे तत्तहोदी अंजणा । 
[न खल्वेष परिदासः । अविलूम्बितं खल्वेतद्नुभविष्यासे' । अन्यथा कि राज- 
हंसमवर्धीय बकोटकमजुसरतिं चरटा । अन्य । पूरे खछ विजयाधोचल- 
वेठण्डचूलिकायमानसिद्धकूटसिद्धायतने मनन्‍्दारनिरुयाभ्यन्तरगता अन्याभिः 
प्रियलहचरविद्याधरकन्यकासिः पुष्पाण्यवचिन्चती अवलोकिता त्वया तन्न- 
भवती अज्षना । ] 

पवर्नजय/+---अथ' किम्‌ । 

विदूषकः--तदो अ' तिस्से वि छुर्म॑ दद्ुण अत्तणों धीरदाए सह 
ओगलिअकुसुमंजलीए पिअसहीहिं ओहसिआए अब्भण्णेण चेअ मंदा- 
ररुक्‍्खेर्ण अंदरिआए छक्खिओ मए भावों तुई साहिलासो | ता मा 
दार्णि अण्णहासंक्रिआ | [ ततश्र तस्या अपि त्वाँ दृष्ठा आत्मनों धीरतया 
सह अवगलितकुसुमाअल्याः प्रियसखीमिरुपहसिताया अभ्यर्णनेव मन्दारदक्षे- 
णान्तरितायां छक्षितों मया भावसत्वयि सामिराषः | तस्मान्मा इंदानीस- 
न्यथाहड्ढय। ] 

पवनंजय/---( सोल्कण्ठम्‌ ) 
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प्रथमो५ डः ७ 


तदा प्रियायाः करपछवाआत खस्तानि मन्द कुसुमानि यानि । 
. तैरेब कृप्तेः छुसुमायुधो मामयापि बाणेः प्रहरत्यमोषेः । ७ ॥ 
( निवेण्य )' 
अपि नाम कदाचिद््ना विहरन्ती कलहंसगामिनी । 
जनयेन्मम नेत्रयोहयोरनयोरुत्सुकयोरिहोत्सवम्‌ ॥ ८ ॥ 
( नेपथ्ये ) 
मालदिए, माछ॒दिए | [ालतिके, मारुतिके । ] 
विदूषक:--एत्थ' का एसा सद्दावेदि । जाब इमिणा तमाल- 
पाअवेण ओवारिओआ दकक्‍खम्ह | [अन्न का एपा शब्दापयति। यावदनेन 
तमालूपादपेन अपवाये पशन्‍्यामः । ] 
पवर्नंजय;---यदाह भवान्‌ । ( उभौ तथा कुरुतः । ) 
( प्रविस्य ) 
मधुकरिका---भालदिए । [मारूतिके। | 
( प्रविश्य ) 
प्रमदवनपालिका--कह भट्टिदारिआए अंजणाए णाड्असुत्त- 
धारिणी सद्यावेद म॑ महुअरिआ। [कर्थ भरेंदारिकाया भक्षनाया नाटक- 
सुञ्रधारिणी शब्दापयति मां मधुकरिका। | ( उपसत्य ) सहि, कीस मे 
सहावेसि । [ सखि, कस्सान्मां शब्दापयसि । ] 
म्रथमा--सहि, कहि खु तुण तुरिअं गम्मिअदि | [ सखि, कन्न 
खलु त्वया त्वरित गम्यते । ] 
ह्वितीया---अह खु भट्टिणीए मणोवेगाणए आणत्ता, जह 
बच्छाए अंजणाए कल खु सरअंबरो, ता जाब ओसहिमालूं गुंमिदुं 
संदाणप्पमुहाई विहासुम्मुहाइ मंगलाइ पुष्फाइ! ओचिणिअ' आणेहि 
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८ अश्वनापवनंजयम्‌ 


त्ति | [भर खल भहिन्या मनोवेगया भाज्ञसा, यथा चत्साया अक्ष- 
नायाः कल्यं ख़ल स्यंवरः, तस्माद्यावदोषधिमालां गुम्ितुं संतावप्रसुखानि 
विकासोन्युखानि मड्लानि युष्पाप्यवादित आनयेति । ] 

प्रथमा--जहि, चिट्दु एवं । दिंद्वा उण तुमे एत्थ भट्टिदारिआ 
अंजणा । [ सखि, तिष्टत्वेतत्‌ । दृष्टा पुनस्त्वयान्न भर्वृदारिका भञना । ] 

ह्वितीया---सहि, सा खुँ पिश्सहीए बसंत्तमाछाए सह केलिवणे 
संगीअसारढ पविट्ठा । [ सखि, सा खछ प्रियसख्या वसन्तमालया सह 
फेलीवने संगीत्शाल्ूुं प्रविष्टा । ] 

प्रथमा---तेण हि अहंँ गच्छेमि । [ देन छाई गच्छामि । ] 

ह्वितीया---ल्हि, चिट्ठ द्वव । पुणो वि गंदुं सक्क । [ सखि, तिष्ठ 
तावत्‌ । पुनरपि गन्तुं शक्त्यम्‌ । ] 

ग्रथमा--सहि, कि ति । [ सखि, किम्रिति । ] 

ह्वितीया---लहि, कहं तुम उमत्थेसि को णु खु महाभागों एं 
माछे धारिस्सदि त्ति। [ सूखि, कर्थ तवे समर्थयसे को चु खछ महाभाग 
एता भालां धारयिष्यतीति । 

प्रथभा--हला, कि एत्थ विआरिज्इ। तेलोकैपसंसिअरूबसोहरग्ग- 
विसेसो पल्हाद्णदणों पवरणजओ ख़ु एत्थ' पहचदि । [सख्ि, किमत्र 
विचार्यते । ब्रेछोक्यप्रशंसितरूपसौभाग्यविद्ेषः अह्ादनन्दनः पवनंजयः 
खल्वन्न अरभवति । | 

ह्वितीया---सहि, सण वि ए चिंदिद एव्व। चंद एठ्ब खु चंदि- 
भाए संभाविजइ | [ सखि, मयाप्वेतच्चिन्तितसेव । चन्द्र छुब खल़ चनिद्व- 
कायाः संभाव्यते । ] 
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प्रथमोष्ड्रः ९, 


विदूधषक:---वरअस्स, सुणाहि सुणाहि । जह भए कहिअं तह 
एव्ब एओआओ सणंति । [ वयस्थ, खणशु हणु | यथा मा कब्नितें 
तथ्ेचते भणठः । ] 

पवर्नंजय/---की चामाध्यवसितुमीएे । दुरवगाहां हि. भागधे- 
यानां परिषाकाः । 

प्रथमा--सहि, गच्छ तुम । अहं वि भट्टिदारिआए पासपरिव- 
ट्विणी होमि | [ सखि, बच्छ त्वख्‌। अहसपि भतृदारिकायाः पाश्ेपरिवर्तिची 
भवामि । ] 

हद्वितीया---वह । [तथ्ग ।॥ (निष्कान्ता ।) 

मधुकरिका---जाव केलीवर्ण गच्छेमि | [ यावत्‌ केलीवन गच्छामि।] 

( परिकरासति । ) 

पवर्नजय;---वयस्य, वयमप्यनुपछछ्तिता एवास्या अनुप्द गच्छास:) 

विवूषक---तेण हि इदो इद्ो। [ वेद हि इत इततः। ] ( परिकामत ।) 

सघुकरिका---एजे वर्ण, जाव पविसेमि । [एतहने, यावस्मविश्ञासि ।] 

( तत भ्रविशजना सखी च।) 

अज्ञना--हंजे बसंतमाले, कि ति तुम तुण्हिका' चिट्ठसि | कहेहि 
दाव कि वि। [६ हक्के दसनन्‍तमाले, किमिति त्वे तृष्णीका तिष्ठसि । कथय 
तावत्‌ किमपि । ] 

बसनन्‍्तमाला--जइ एवं, सुणाहि दाव सोदध । [ च्येच, स्थणु 
दावच्छोतव्यस्‌ । ] 

अज्ना---( खगतम्‌ ) अवहिदम्हि । [ भवहित्तार्सि । ] 

वसन्तमाछा---अत्थि ख़ु वेअडुपेरंते विज्वाहरछोए अप्पडिसछन- 
सिरीअं आइच्चपुरें णाम णअरं । तंसि अं सअलविज्ञाहरबिधरिअ- 
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१० अश्वनापवरनंजयम्‌ 


चरणो पलहादों' णाम राएसी | तस्स अ पदणी' बसुमदीए सह 
दुदिअपदरणीए केदुमदी णाम | [ भस्ति खलु विजयार्धपर्यन्ते विद्याधरलोके 
अग्रतिमलृश्रीकम्‌ भादित्यपुरं नाम नगरम्‌। तरिंसिश्र सकरूविद्याधरविश्वतचरणः 


बा राजर्षि: । तस्य च पल्ली वसुमत्या सह द्वित्तीयपत्न्या केतुमती 
नाम । 


अज्जना--तदो तदो । [ ततस्ततः । ] 

वसन्तमाछा---तेसिं अ तणओ विज्ञाहरछोअसलाहेकद्ठाणहदो 
पवर्णजओ णाम्र । [ तयोश्र तबयो विद्याधरछोककछावैकस्थानभूतः पवर्न॑- 
जयो नाम । ] 

अज्लना--- खगतम्‌ ) कुदो खु एसा त॑ जणं पत्थावेदि । [ कुतः 
खल्‍्वेषा तं जन अस्तावयति । ] 

बसन्तमाला--एदं खु पुण अवर॑ एव्थ' पत्थुदं । अत्थि णावि- 
दूरे युबसाअर॒स्स संठिअं दंतिपवर्अ अहिवसंतो महिंद्सरिसो विज्ञा- 
हरराओ महिंदों णाम । [ एतत्खल पुनरपरमत्र प्रस्तुतस्‌। अस्ति नातिदूरे 


पूर्वसागरस्य संस्थितं दन्तिपवेत्मधिवसन महेन्द्रसदशो विद्याधरराजों महेन्द्रो 
नाम | ] 

अश्जना--अत्थि । [ अस्ति। ] 

बसन्तमाला---तस्स महिंदराअस्स अणूरुहदीवणाह॒विज्ञाहर- 
पडिसूरबहिणीए मणोवेआर्"ए जादा, ओहसिअसअलरूच्छररुबवाए 
असाहारणीए कंतिरूच्छीए अज्ञणा णाम । [ तस्थ महेन्द्रराजल 
अनूरुहद्वीपनाथविद्याधरप्रतिसूर्य भगिनयां मनोवेगायां जाता, अपहसितसकला- 
प्सरोरूपया असाधारण्या कान्तिलक्ष्म्या भअञक्षना नाम । ] 

अद्धना---अप्पिअभासिणि अं दा में पसंसिआ | [ भग्रिय- 
भाषिणि अं तावन्माँ प्रशस्थ | ] 
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प्रथमो५डड४ ११ 


बसनन्‍्तमाछका---जह ट्विआ कहा तह एवं खु कहिदर्व | [ यथा 
स्थिता कथा तथैव खलु कथयितज्यम्‌ । ] 


अद्ना--होडु, तदो । ( भवतु, ततः। ] 

वसन्तमाछा---तदो अ सा कण्णआ अण्णाहिं पि सह विज्ञा- 
हरकण्णआहि पुप्फापचयक्खित्तहिआआ सिज्ञऊडबाहिरे मंदार- 
वणिओं पविट्ठा । [ ततश्च सा कन्या अन्याभिरपि सह विद्याधरकन्यकामिः 
पुष्पापचयाक्षिप्तहदया सिद्धुकूटबहिर्मन्दारवर्नी श्रविष्टा । ] 

अज्जना--हला, कि खु सि तुम बत्ुकामा । [सखि, कि खल्वसि 
त्वे चक्‍तुकामा । ] 

बसन्तमाला--तदों अ तेण वि. परवर्णजएण मअरदड्भअणिउत्तेण 
जदिच्छाए तहिं चेअ पविद्वेण दिद्ठा खु सा ओइअपनग्गपुप्फं॑भरिअं- 
जली अंजणा । [ ठतश्व॒ देनापि पवर्ंजयेन मकरध्वजनियुक्तेन यदच्छया 
तत्रेव प्रवे्टेन इशटा खछ सा अवचितप्रत्यग्रपुष्पभरिताअलिरक्षना । ] 

अज्जना---अ्ू दाव इमिणा पलूविदेण । [ भर्क॑ तावदनेन प्रल- 
पितेन । ] 

वसनन्‍्तमारझा---( सस्मितम्‌ ) कि अदो बरं। तुम चेअ जाणासि । 
[ किसतः परम्‌ । त्वसेव जानासि । ] 

अज्जना--( आत्मगतम्‌ ) कहँ तदा णादहिअअ र्हि इसाए। 
[ कर्थ तदा ज्ञावहदयार्सि भनया । ] 

मधुकरिका---( विछोक्य ) एसा खु भट्टिदारिभा । जांच उबस- 
प्पासि । [ एपा खर भर्तृदारिका । यावदुपसर्पामि । ] ( उपस्त्य ) जेदु 
भट्टिदारिआ । [ जयत भरुदारिका । ] 

अज्जना---सहि, उवविसेहि । [ सखि, उपबिश । ] 


नी 
2 ४ पएच्चण्गफ्ल्ल्श 


श्र अज्ञन्नापचनंजयम्‌ 


भधुकरिका--ज॑ भट्टिदारिआ आणवेदि । [यद्‌ भरंदारिका 
आज्ञापयति । ] ( उपविशति । ) 

वसन्तमादा--हछा मधुअरिए, किंचि वत्तुकामा विज लछक्खि- 
ज्वसि ।[ सखि मधुकरिके, किंचिद्‌ वक्‍्तुकामेव लक्ष्यसे। ] 

अज्जना--किं ते | [ कि तत्‌।] 

मधुकरिका--दार्णि खु ठुह सयंवरूसव॒त्थ आअदा पबरणज़अ- 
विज्लप्पह-मेहणाद प्पसुहा राअउत्ता | [ इदानीं खलछ तव खय्यचरोत्सवा- 
थैसागता; पवनेजय - विद्युत्रभ - सेघनादप्रसुखा राजपुत्नाः । ] 

अज्जना---[ खगतम्‌ ) कह लो वि आअदो | [कर्थ सोउ्प्यागतः । ] 

( लजाां नाट्यति | ) 

बसनन्‍्तमाला---सुबो कहँ ण छज्नेसि | [ श्व. कर्थ न लूजसे । ] 

विदूषक$---( कण दुत्वा ) बअस्स, समासण्णो इत्थिआराओ। 
[ वयस्थ, समासन्न. सत्लीशव्दः । | 

पवर्नजयः-+-तेन हि. कदलीगुल्सान्तरिताः परश्यामः। ( उ्मों 
तथा कुछत । ) 

पवर्नजय/---( अजना इटष्ठा ) दिल्ला दृष्टमेदानी दशेनीयम्‌ ! 
( सानुरागम्‌ ) 

सुकुमारविछारूविश्रमे मदनाराधनसाधने घनमू । 

मम भूर्तिमदेव जीवित तदिद संप्रति संमुखागतम्‌ ॥ ९॥ 

विदूषक:--बअस्स, ज॑ सच्चे तुह एव्व- एसा अरिहेदि- 
[ चयर्थ, यत्सत्य॑ तवेबेषा अहँति । ] 

मधुकरिका---भट्टिदारिए, ण॑ दिद्वउुव्वा तुण सअछा राअकुनारा 
आलेक्खगदा । वा कद्देद्दि दाव कर उर्ण महाभाए ठुह हि 





_< ० आगओ । 8 वित्यिभ्राव्यभो ( ४६98 जखियब्रातः ). ४ ० अरिहिसिदि- 
9 युण« 


प्रथमो ९डूँ; श्छ 


उकंठेदि । [ भरदेदारिके, नलु दृष्टपूर्वास्थया सकलराजकुमारा आलेख्यगताः । 
तस्मात्‌ कथय तावत्‌ कस्सिन्‌ पुनरमहाभागे तव द्ृदयमुत्कण्ठते । ] 
अज्भञन्ा--( खगतम्‌ ) कह चेअ ण॑ जाणिस्सध ।॥ [ कल्यमेव 
नजु ज्ञास्यथः । ] ( सलज्ज तृष्णीमास्ते । ) हु 
पवनंजय;---अये, स्थाने खलु झ्लियं हि नाम छज्ञा भूषयति । 
अस्था हि। ह 
स्मितेनान्तगेत भावमनाख्यातुमिवाक्षमा । 
प्रसाधनान्तरमसी जाता छज्जेब सुभ्रुव! ॥ १० ॥ 


वसन्तमाला---सहि महुअरिए, णिगृहिअंमावा भद्ठिदारिआं,' 
हुबं खु भाववेदिणी णाडयसुत्तहारिणी । ता कि ति सर्भ चेअ जाणिदु ण 
पहवैसि । [ सखि मधुकरिके, निगूढहभावा भरेदारिका, त्वे खछु भाववेदिनी' 


नाटकंसून्रधारिणी । तस्मात्‌ किमिति खयमेव ज्ञातुं न अभवंसि ।॥] 
मधुकरिका--सहि, सुद्दु भणिअं । तेण हि पसत्त इस सअंबरं 

नाडअंती अहं चेअ तुह दंसइस्सं | [ सखि, सुष्ठु भणितम्‌ । तेन हि 

प्रसक्तमिर्स खयंवर॑ नाटयन्ती अहमेव तब दशयिष्यामि । ] 
वसनन्‍्तमाछा--सहि, सुद्दु भणिअं । [ सख्रि, सुष्ठु मणितम्‌। ] 


मधुकरिका---अहं दाव पीठसद्दिआ समिस्सकेसी होसि | तुम 
पुण भद्विदारिआ होहि | [ कह तावत्वीठमर्दिका मिश्रकेशी भवामि । 
स्व पुनर्मतृदारिका भव।] > 

वसन्तमाछा---का दाणि राअउत्तभूमिआ गण्हंति । [ का इदानीं 
राजपुत्रभूमिका गृह्लन्ति । ] 

< 9 क्व77/89 सस्मित ०० खगतें £ 9 जांनीय! ४ < अक्षममर्‌ | ० णियू- 


हिदुभावा, 6 45 ०० पविसत्त, 706 णाह्नए७ 70 & असक्तम्‌. 0 र भूमिआओ. 
7 ० गण्द्रति 486 ०४89६ 47 & का इदानीं राजपुत्रभूमिका गृह्ाति 


५७४ अश्षनापवनंजयम्‌ 


वेदूषक:---एसो एत्थ एक्को संगिहिदों। [ एपोअत्रैक: संनिहितः। ] 

पचनजयः--मूखे, भा ऋृथा विस्रम्भलीलाभक्मम | 

मधुकरिका---सर्अं उर्ण एसा भट्ठिदारिआ णएको राभउत्तो 
भविस्सदि ! [ ख्यं पुनरेषा भर्वृदारिका एको राजपुन्नो सविष्यति |] 

 बसनन्‍्तसाला--के उण अण्णे | [ के घुनरन्ये । ] 

मधुकरिका---एदाओ उण पडिक्खंभसालभंजिआओ | [ एवाः 
पुनः अतिस्तम्भशालभज्लिकाः । ] 

वसन्तमादा--साहे, साहु साहु। कस्स उण राअउत्तरस भूमिअं 
गण्हादुं भट्टिदारिआ | | सखि, साधु साथु। कस्य पुना राजपुत्र्य 
भूसिकां ग्रृह्ात भरदारिका । ] 

सधुकरिका--पवर्णजअस्स भूमिअं गण्हाई एसा । एदा उणे 
सालमंजिआओ बिज्ञुप्पहमेहणादप्पमुहाणं | [पवनंजयस्य भूमिकां गृह्ना- 

स्वेदा । एवाः पुनः शालभजिकाः विद्युप्रभमेघनादअमुखानाम्‌ । ] 

वसन्तमाछा---सहि, तह | [ सखि, तथा।] 

अज्ञना--( खगतम्ू ) सहि, साहु | (ग्रकाशम्‌ ) कि ति मे वि 
आआसेध | [ सखि, साधु । ( प्रकाशस्‌ ) किमिति मामप्यायासयथ ।] 

उ्ें>-का वा तुम आआसेदि । गच्छर्ट होदी विस्सद्धं [का वा 
त्वामायासयति । गचछतु भवती विख्रब्धम्‌ । ] 

( अजना सस्मितमास्ते । ) 

पवनंजय;---( सदर्षपू) अहमेव तावदिहापि बहु मन्त्यः | 

मम हि। 
अयमय विनापि संगमादपरः आणसमासभमागमः । 
यदियं पवर्नजयो5हमित्युपविष्टा खयमित्थमखझना ॥ ११ ॥ 


< ० पुण. £ ० भ्रविस्सिदि, 8 8 0 ० गण्द्दु < 7 गच्छउ, 


प्रथमोषड्ड १५ 


विदूषक:---जह मए चिंतिदं तह एबं एसा वि ससस्थेदि त्ति 
तक्केमि । [ यथा मय चिन्तित तथेवेषापि समर्थयत इति तर्कयासि £ ] 

वसन्तमाछा--सहि, का दार्णि ओसहिमाला । [ लखि, केदानी- 
मोषधिमारा । ] 

मधुकरिका---( अज्नाया मुक्तावडीमादाय ) एसा मुत्तावढ्ली ओसहि- 
भाछा होडु । [ एबा झुक्तावडी जोषधिमारला भवत॒ । ] 

वसन्तमालछा--सहि, सुद्दु | कि अदो बरं विछंबिअदि । णाड- 
आसमो दाव | [ सखि, सुछ्ु। किसतः परं विरूम्ब्यते। नाठ्यासर्वाचत्‌। ] 

मधुकरिका--सहि, तह । | सखि, तथा। ) ( ससक्षतमवलूम्ब्य ) 
बत्से इत+। 

अज्ञना---अंमो सअ॑ विज अज्ञाएमिस्सकेसीए सरजोओ । 
[ भहो खयमिवायाया मिश्रकेश्याः स्वस्योगः । ] 

( कृतकमिश्रकेशी कृतकाज्ञना च परिक्रामत । ) 

ऋतकमिश्रकेशी---प्रविष्टाः सम: स्वयंचरमसण्डपम्‌ । ( परितो- 
आ्वलोवय ) अये, स्वयंवरमण्डपस्म परा लक्ष्मी: | तथा हि । इतस्ततः 
समुच्च्द्वन्द्वृन्द्जयशब्दकोछाहलबहलेन. संञआञान्तप्रतीहारशतकृत- 
समुत्सारणाघोषकरूकलेन प्रारभ्यमाणसद्धलसंगीतकप्रहतमदुम॒दच्न- 
ध्वनिमन्द्रेण च किंनरीजनोपवीणितवह्लकीगुणझंकृतालुसारिणा विद्या- 
धरवनितागीतखरेण झब्द्सय इब जायते श्रवणपथ;ः । वेन्रमया इब 
रक्ष्यन्ते क॒क्ष्याः | सिंहासनमया इब दृश्यन्ते रत्नकुष्टिममभूभागाः । 
उद्धूयमानप्रकीणेकानिलविप्रकीणपटवासचूणमय्य इब शोभन्ते दश 
दिश; । आभरणग्रभाजारूमयमिव विभाति गगनतछूम्‌ । राजछोक- 
भय इव संभाव्यते खरयवरमण्डपः । 


< 79 अ०आए & 7 समुच्चरन्वदिवृद 





१६ अज्जनापवर्नजयम्‌ 


इह हि प्रविश्य सणिसख्बगताः परिवारिताः परिजनेः परितः । 
अधुना तबेव पुनरागमन प्रतिपाल्यन्ति जगंतीपतय; ॥| १२ ॥ 
तदावदिसामोपधिमातां गृहातु भेतैद्ारिका । 
( कृतकाज़ना सलजमादत्ते। ) 
कृतकमि श्रकेशी-....हस्तेन प्रतिशाल्भज्ञिक॑ निर्दिशन्ती ) 
नाथो5यं कोशछानां मगधपतिरसावेष पाग्वालराजो 
- बद्भानां बल्भोड्यं भमलयविस्सुर॒य केकयाधीश्वरोड्यमं' । 
एव स्वामी हरीणां कुरुद्ृपतिरसावेब वैल्मीकभूपः 
को नामैतेषु वत्से प्रभवति भवितु सांप्रत मालभारी ॥ १३ ॥ 
( कृतकांजना तृूष्णीं तिष्ठति । ) 
क्तकमिश्रकेशी--(अन्यतो गत्वा नाय्येन शालभज्ञिका निर्दिरिय ) 
निखिलखचरयूथोन्माथिनो रावणस्थ॒ 
प्रियतनय इहाये रक्ष॒सामीख्चरस्थ । 
निजश्ुजबलहेलानिर्जितारातिचकऋः 
पितृवदनविभाव्यग्राभवों मेघनादः ॥ १४ ॥ 
( कृतकाञना तूष्णी तिष्ठति । ) 
- कृतकंमिश्रकेशी---( अन्यतो गत्वा नाव्येन शाल्भजिकां विर्दिस्य ) 
एप विद्युट्परभो नाम हिरण्यप्रभुनन्दनः । 
विद्याधरेषु विख्यातो विश्वविद्याविशारद। ॥ १५ ॥ 
+ ( कृतकाजना तूष्णी तिष्ठति । ) 
कृतकसिभ्रकेशी---( अन्यतो गत्वा सस्मितमज्ञना निर्दिश्य ) - 
अव्याजसुन्दरबंपुः प्रभवो गुणानां 
आाघास्पदं भगवतो मकरध्वजस्थ । 





2 & ० चाल्मीकभूप+, 8 चावल्मीकभूप:, 7 वंल्मीकृभूप- 


प्रथमोषड्टः - १७ 


किंवा बहुप्रछपितेन तवैव योग्यः 
प्रह्ददराजतनयः पवर्नजयोडयम्‌ ॥ १६॥ 

( क्ृतकाजना सलूजं सालुराग॑ च अज्ञनाया कण्ठे हारलूताम्‌ भामुश्वति । ) 

अज्जना--( सस्मितम्‌ आत्मगतम्र्‌ ) साहु, वसंतमाले, साहु। | साधु 
चसनन्‍तमाले, साधु । ] 

पवनंजय;---( सहर्षम्‌ ) साथु भद्दे, साधु । 

विदूषक:--साहु । [ साष्ठ । 

मधुकरिका--साहु, सहि वसंतमाले, साहु ओगाहिर्भ खु 
तुए भट्टिदारिआए हिअअं। [ साध, सखि बसनन्‍्तमाले, साधु अवगाहिते 
खछु त्वया भरृदारिकाया हृदयम्‌ । ] 

वसन्तमारा--ण भट्टिगरिआए भट्टिणो भूमिअं दत्ती तुर्म 
चेअ में एत्थ गुरू । [ नहु भर्ददारिकाया भर्तु्भूमिकां दुधती त्वमेव 
मेउन्न गुरु: । ] 

अज्जना--( सस्मितम् > ओगाहिअं किर में हिआर्भ । [ भवशाहित 
किले से हृदयम्‌ | ] 

उमे--कह णावगाहिअं । पढस॑ दाव मंदारबणिआए विण्णादं । 
दाणिं पुण संजादसेदुग्गमेहि पुलइएहि अंगेहि परिप्फुड ते साणुराअं 
हिअर्अ | [ कथ नावगाहितम्‌ । अ्रथर्म तावन्मन्दारचनिकायों विज्ञातम्‌। 
इदानीं पुनः संजातसेदोहमे. पुरकितेरजैं. परिस्फुट ते सानुराग हृदयम्र्‌ 4] 

पवनंजय;--साधु खल्वजुमीयते हृदयम्‌ | तथा हि 

स्वेद्जलविसरसेकादडडरितान्तगतानुरागेव । 
इयमद्भयष्टिरस्था रोमोहूद समुदृहति ॥ १७ ॥ 

अज्ञना---( सस्मितम्‌ ) कि णाम टुरबगाह हिअअणिन्विसेसस्स 

संहीजणरुस । [कि नाम दुरवगाहं हृदयनिर्विशेषस्य सख्ीजनस्थ । ] 
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श्ट अश्जनापवनंजयग् 


विदषफक:--च्रअरस, कि अवर इह डियदि । एहि, उबसप्पम्ह । 
[पयस्य, किमपरमिह स्थीयते । एहि, उपसर्पांवः । ] 
पव्नंजय/--यथाह वयस्यः । 
(उपसर्पतः | ) 
वसन्तमातद्य--किं बहुणा | अण्णं सब्ब॑ सर्ज्ज | पवर्णजओ खु 
एत्थ' चिराअदि । [ कि बहुना । अन्यत्‌ सर्व सजमू । पवर्नजय: खल्वन्न 
चिरायते । ] ; 
विदूषक/:--ण ख़ु चिराअदि । एस ए॑ तुबरेदि” | [न खल 


विरायते | एप नल्लु व्वरते। ] 
( अज्नना दृष्ठा सलजमुत्थायान्यतों गच्छति । ) 


वसन्तमालछा मधुकरिका च---( दड्ठा ) अस्मो भट्टा । ( उपसत्य ) 
ज़ेदु भट्टा | भिंहो भतों । ( उपसत्य ) जयतु भरता । ]. 

पजनंजय:---( मधुकरिकां प्रति सस्मितम्त्‌ अज्ञना वसन्तमालां च निर्दिश्य ) 
आर्य मिश्रकेशि, किमय पाणिग्रहणसहोत्सबवसमनन्‍्तरे पवर्नजयस्थ 
अंजनामपहाय गन्तु समयः । 

सवो१---( खगतम्‌ ) कह इमिणा आदिदो पहुदि सब्ब॑ ओलोइई । 
[ कथमनेन आदितः अन्ठति सर्वमवलोकितस्‌ । ] 

मधुकरिका--- सस्मितम्‌ ) तेण हि हत्थे गण्हिअ ,बारेहि ण॑ | 


[ तेन हि हस्ते ग्रृहीत्वा चारयैनास्‌ । ] 
: पवनंजय;---यथाह भवती | ( अजनामुपरूत्य, हस्ते गहीत्वा, सस्मितम्‌ ) 


इतंस्त्वया गन्तुमयुक्तमित्थमि्स जन प्राणसमं विहाय । 
नन्‍्वझ्ञना नाम मनोरथानां विहारभूमिः पवर्नजयर्थ ॥ १८॥ 
अज्लना---( खगतम्‌ ) अस्मो गंभीरदा वेअणर्स । [ भहो गस्‍्भी- 


रता वचनस्य | | 
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' मधुकरिका वसन्तमाछा च---( सस्मितम्‌ ) जुत्त खु भणिदं भट्टिणा। 
[ युक्त खल भणितं भन्नो । ] 
विदूषक:---संबुत्तो पाणिग्गहणमहूसवो । [ संइत्तः पाणिप्रहण- 
महोत्सवः । ] 
( नेपथ्ये ) 
इत इतो भृदारिका। अतिक्रामति मज्जनवेछा। तदिदानीं कन्या- 
न्तःपुरमेव तावदागन्तव्यम्‌ । अतिपाछ्यन्ति च ते सबो एच प्रसाधन- 
हस्ता जनन्यः । 
चसनन्‍्तसाला---तुवरदु भट्टिदारिआ । एसा खु अज्जा मिस्सकेसौ 
सद्दावेदि । भट्टा, झुच दाणि हत्थ । कछ चेअ णे गण्हिस्सिसि । 
[ ल्वरतां भदेदारिका । एवा खलु आायो मिश्रकेशी शब्दापयति । भतेः, मुख्े- 
दानीं हस्तस्‌ । कल्यमेव नन्ु अहीष्यसि । ] 
पवनंजय;---यथाह भवती । ( सामिलाष॑ मुश्ति । ) 
उभे---इंदो इदो भट्टिदारिआ । [ इत इतो सर्दारिका । ] 
(सवो परिक्रम्य निष्कान्ता ॥) 
पवनंजय;---( तन्मागदत्तदष्टि सोत्कण्ठम्‌) कथ गतामपि प्रिया 
-साक्षात्करोतीब ओ्रोढस्मृतिः । तथा हि ः 
“< अद्यापि गृह्ृति करं मयि सा सलज्ज- 
मात्मानमन्तरयतीव सखीजनेन । 
यान्‍ती च किंचन कुतोडपि विल्म्बमाना 
सव्याजमत्र चलितां हरतीव दृष्टिम ॥ १९ ॥ 
विवूषक१--बअस्स, एसो खु आरूढो णहमज्झ घम्मंसू , अदि- 
क्तामदि अ भोअणवेला, ता चर्पि गच्छम्ह । [ वयस्त, एप खल्वारूढो 
नभोमध्य घर्माछः, तिक्रामति च भोजनवेला, तस्माहयमपि शच्छाम. । ] 
४ 5 प्रौढा स्मृति के 


२० ह अश्चननापवनंजयम 
पव्नंजय;---यह्भवते' ( निर्वण्य ) अये प्राप्ती मध्याहः । संप्रति हि 


सरसि जलविहद्भास्तीरजानां तरूणां 
जंलमपहततापं छायया संभ्रयन्ति । 
अविद्लितकलापा बर्हिणः ग्राप्य तन्द्री- 
मुपवनतरुशाखावासयष्टीभेजन्ते ॥ २० ॥ 
( परिक्रेम्य॑निष्कान्तो । ) 
इति भश्रीहस्तिमल्लेन विराचितेडश्ननापवनंजय नामनांटके' 
प्रथमो८षड्डटः । े 
नननत+-+>रन्के पं पैनननननन-« 


द्वितीयोडईू। । 
(ततः प्रविशति वसनन्‍्तमाला । ) 

वसनन्‍्तमाला---अम्हो महाराअपल्हादस्स राअधाणीए असाह्या- 
रण रामणिज्जर् । कि बहुणा खु विज्ञाहरछोअस्स एअं आइचउरं 
अलकार" व्ण्णति | जेण त॑ वि णाम अमरावईपडिम महिंद्राअ- 
धाणें विसुमरिश अम्हे एत्थ सुहं णिवसामो । अम्हो' भट्टिणो 
बंघुजणस्स दृक्खिण्णे, जेण अम्हे वि दाव भट्टिदारिआसरिस 
संभाविद म्ह | चिह्॒ढु दाव एदं । त॑ ख़ु विसेसदो विम्दअणिजं 
भद्टिदारिआए सर्भ॑वरदिणे सुसरिसों खु एसो इसाणं समाअमो 
त्ति सअलेण वि राअछोएण पडिऊलदं मोत्तूण संभाविदी भद्ठा, 
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'द्वितीयो5ड्डुे श्शु 


भदिदारिभा अं | अहवा को भट्टिणो पडिऊछो होदु पभवदि । ण 
खु कदाइ राजसिंहो करिकलहेहिं अहिजुत्तो हवे | सब्वहा महा- 
भाआ भट्ठिदारिआा । कि अबरं एत्थ आसंधिअदि । भट्टिणा 
अविरहिदं सुइरें बद्चेदु । ( परिकम्य ) कहिं दार्णि बहुइ भट्टा । 
६ पुरो विलोक््य ) अम्हो कि एदं एत्थ णिसण्ण | [ भद्दो महाराजमह्ा- 
दस्य राजधान्या असाधारण रासणीयकम्‌ | कि बहुना खहु विद्याधरलो- 
कस्येतदादित्यपुरम अलूकारं वर्णयन्ति । येन तामपि नाम क्षमरावतीम्रतिमां 
महेन्द्रराजधानीं विस्ट्ृय वयमत्र सुख निवसामः । जहो भरतुबन्धुजनस्थ 
द्वाक्षिण्ये, येन चयमापरि तावद भदुदारिकासदुशं संसाविताः स्मः | तिछठतु 
तावदेवत्‌ । तत्खछ विशेषतो विस्मयनीय भर्तृँदारिकायाः स्वयंचरदिने सुस- 
इदः खल्वेषो 5नयोः समागम इति सकलेनापि राजलोकेन अतिकूलतां मुक्त्वा 
संभावितो भर्ता, भठेदारिका च। अथवा को भत्ते: अतिकूलो भविर्तु प्रभवति | 
न खलु कदाचिद्‌ राजसिंहः करिकलमेरमियुक्तो भवेव्‌। स्वेथा महाभागा 
भर्तृदारिका । किमपरमन्नाशास्थते । भन्नों भविरहित सुचिरं वर्धताम्‌ | 


( परिक्रम्य ) कुन्नेदानीं बतेते भ्रतों । (पुरो विलोक्य ) भहो किमेत- 
दुन्न निषण्णस्‌ । 


( तत* प्रविशति' उपविष्टो विदूषक । ) 

विदूषक:---होदि वसंत्तमाले । [ सव॒ति वसन्तमाले । ] 

: बसन्तमाछा--कह *अज्ञप्पहसिदो । [ कथमार्यप्रहसितः । ] 
हर ( उपसपेति। ) 

विदूषक/--होदि, किंति में अणवेक्खिआ गच्छसि | £ भचति, 
उकिसिति मासनवेक्ष्य गच्छसि । ] 

वसन्तमारा---( सस्मितम्‌ ) ण ख़ुँ- विद्ठों मए अज्जो, इमिणा 
मुअंगसंणिहेण तु कुच्छिणा अंतरिओ । [न खड दृष्टो मंया आये; 
सनेन झदइुसंनिभेन तव कुक्षिणा अन्तरितः । ] 2 
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श्र अज्ननापवनंजयम्‌ 


विदूषक/ः--दासीए धूदे, किं तुम्हाणं विअ' खार्म खास मह वि 
उदर । [ दास्थाः पुत्रि, कि युष्माकमिव क्षार्म क्षार्म मसाप्युदरम्‌ । ] 


वसन्तमाछा--क्रा वा अम्हे तुमे सारिच्छ रूद्धू । अज्ज चिहृदु 
एञअं । कीस भव एत्थ खुँ उबविद्यो चिट्नई। [का वा वर्य त्वयां 
साहइये लब्धुम्‌ | आर्य तिषत्वेतत्‌ । कस्माद्‌ भवानत्र खल्ूप्रविष्टस्तष्ठति | | ' 


विदूषक:--होदि, वअस्सस्स अण्णाएँ तत्तहोदिं सदावेदुं आअ- 
उछंदो इमिणा दुब्भरेण जडरभारेण अकंदो एव्थ' मुहुत्त विस्स- 
सिदु उबविद्यों चिद्यामि | | भवति, वयस्वस्थाज्ञया तन्नभवती शब्दा- 
पयित॒मागच्छन्‌ अनेन दुर्मरेण जठरभारेणाक्रान्तोउन्न मुहूर्त विश्वमितुसुपविष्ट- 
स्तिष्ठासि । ] डे 

वसन्तमाला--अज, कुदो एदं अज्ज सबिसेस पड्डू हुप्पूरं ते 
उदरं । ( सस्तितम्‌ ) कि महोअरं आदु गब्सो | [ आर्य, कुत एुतदद् 
सर्विशेष मवृद्ध दुष्पूरं' त उदरम्‌। (सस्मितम््‌) कि महोद्रम्र अथवा गर्भः। ] 

विदूषकः--दे कुंभदासि, भा एव्वं । अदीदे खुं दाव णिसीहे 
मए वि णिदक्खिण्णेण तत्तहोदीए सहत्थदिण्णेहि सत्थिवाअणचक्ु- 
लेहि आअल्ल पूरिओ एस कुच्छी। अज्ज उण पच्नसे भटष्टिणीए 
अंतेउरे जीरअमरिअभूइट भक्खिअं दहिमिरस पाद्रास । तुर्म उण 
दा कहिं गसिस्ससि” | [ भये कुम्भदासि, मा एवम्र्‌ | अतीते खल 
तावन्निशीथे मयापि निदाक्षिण्येन तत्रभवत्या स्वहस्तदत्तः स्वस्तिवाचनशप्कु- 


लीमिरागर्ं" पूरित एप कुक्षिः। अद्य पुनः अत्यूपे भटिन्या अन्तःपुरे जीरक 
मरिचभूयिष्ठो भक्षितों दधिमिश्रः आ्रतराद्म: । त्व॑ पुनरिदानीं कुन्न गमिष्यसि। [ 
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द्वितीयो5द्ू) श्रे 


वसन्तसाढा--अज्, दार्णि कहि पट्टेइ भट्टेति जाणिदुं कुमार- 
भवणे गच्छेमि । [भर्य; इदानीं क वतंते भर्तेति क्लातु कुमारभवर्न 
गच्ठामि ।] गा 
( नेपथ्ये ) 
उद्यानाध्यक्षौ--भो भोश सर्वेडपि तावदु्यानाधिकृताः पुरुषाः 
झण्पन्तु भवन्तः । 
प्रधस [७ 
रचयर्त सणिशालभज्िकानां स्तनकलदोपु विलेपनानि भूयः। 
सरसमलयजच्छटाभिराशु अ्रसद्वनान्तरचित्रमण्डपेषु ॥ १॥ 
किंच॑। 
उपवनसरसीनां तीरभागाद्भणेपु 
द्वुतमिह पुलिनानि स्वेस्सापादयध्वमू । 
अविरलमतिमात्रोन्मिश्रक्पूरचूरे: 
स्फुटितद्लूपुटानां फेतकीनां रलोमि; ॥ २ ॥ 
द्वितीय/--- 
मरकतमणिकुट्टिमस्थलेपु श्रतिनवकुझ्ठमपक्षपत्रभज्ान । 
विलिफ़द सविश्येपदर्शनीयानुपत्रनपादपपादवेदिकासु ॥ ३ ॥ 
अपि चष्त 
सुरभिकुसुमगन्धोद्वारियारिप्रवाह- 
घुतपरिसरवालाशोकमालालवाला; | 
सपदि क्ृरककुल्या: साधु सज्लीक्रियन्तां 
प्रुदशशिमणितुल्या यन्त्रधारागृहेषु ॥| ४ ॥ 
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२छः अज्ञनापवर्नंजयम्‌ 


न 


. (उसावाकर्णयत.।) 

चसनन्‍्तमाला---भअज्ज, कि एदूं | [ आये, किमेतत्‌ । ] 

विदूषकः--दार्णि खु तत्तहोदीसहिदों पिअवअस्सो पमदवण- 
भज्झे बउलछ॒ज्ञाणं पविसदि त्ति उज्जाणज्ञक्खेहिं' सज्जीकरीअदि 
सव्वा पसद्वणभूमी । ता अविलंबिअं गदुअ तुम तहिं चेअ तत्त- 
होदिं आणेहि । अहमबि पिअवअस्सस्स पास गमिस्स । | इदानीं ख 
सन्नभवतीसहितः प्रियवयस्थः अमद्वनमध्ये बकुलछोद्यार्न भ्रविशतीति उद्याना- 
ध्यक्षे: सज्जीक्रियते सर्वा प्रमद्वनभूमिः । तस्माद्‌ क्षविरुम्बितं गत्वा दे 
ततन्नेव तन्नभचतीमानय । अहमपि प्रियवयस्थस्थ पार्थ ग्रमिष्यामि। ] 

वसन्तमारठा---अज्व, तह | [ जाये, तथा । ] (निष्कान्ती ।) 
प्रवेशक । 


(तत* प्रविशति पव्न॑जय ॥) - 
पवनंजय;---अये, नववधूसमागमोत्सवी नाम कामिजनमन/समा- 
वजनेकरसो मदनस्य रसान्तराभिनिवेश+ । संप्रति हि 
अस्पष्टरवछोकितेरविकसदन्तांशुभिश्व स्मिते- 
स्तैस्तेमेन्मनभापितेश्व॒ मधुरेरधीवशिष्टाक्षरे! । 
भूयः आर्थितरूम्मितेश्व छलितेरालिज्ञनेविश्ये- 
ब्रींडां नातिजहाति नातिभजते विस्रम्भमप्यज्ञना ॥ ५ ॥ 
किमत्र बहुना । खभावतो हि नवसमागमः खयमेब कामिनी- 
नामनावेयान उद्भाववति भावानव्‌ | तथा हि. - 
उत्थानेमेम संनिधो सनभराक्तान्तिकरमक्ेशितेः 
सदोद्वेद्पुरस्सरेरविरलेः स्पर्शषु रोमाख़ितेः । 
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द्विवीयो5डढः २५ 


*.. सब्याजान्तरिते सखीमिरलसन्यसैश्र गन्तु पदे- 

रन्‍्यामेव दशा महैन्द्रसुत॒या चेतो मभारोप्यते ॥ ६॥ 
(विचिन्य' ) नतु निशावसानससय एवं वर्य वासभमवनान्निंगताः । 
अभय च 

रवि: प्रासादाने घनखचितजास्थूनद्मये 

गतप्राय जात॑ ह्विगुणयति बालातपगुणम्‌ । 

असौ सौधात्‌ सोध॑ विहरति च पारावतगण; 

ग्रवृत्ताश्व प्रेश्ामदनसुरबः केंलिशिखिन: ॥ ७ ॥ 
क्ष चायमंल्पीयानपि कार भियाविरहेणातिवाहयितु पायेते | मम हि 

नेत्रे तस्था वदनकमल्मेक्षणोत्सुक्यशीले हि 

हसतो भूय: सनतटयुगक्रीडनेकान्तकोली । 

स्कन्धाभोगौ' हठेशुजरूतारोपणाराधनीयों 

नाछ चेत; क्षणमपि विना चर्तितु पश्ष्मछाध््या: ॥ ८ ॥ 
( विभाव्य ) प्रभात एवं हि. प्रियामाहातुं मत्सकाशात्‌ प्रखितो 
बयर्थ; प्रहसित३, तत्‌ कुतस्तावद्द्यापि विलस्बते | 
ह ( प्रवित्य ) 

विदूषक/--एसो ख़ु पिअवअस्सो मह एबं आअमर्ण पडिवा- 
छेतो कंचणवलदीए उबविद्दो चिष्ठह | जाव उवसप्पामि । ( उपर््त ) 
जेदु पिअवअस्सो | [ एप खल॒ म्रियवयर्तरो ममैवागमने प्रतिपालयन्‌ काह्य- 
जवलस्याम्‌ उपविष्टस्तछठति। यावदुपसर्पामि ।(उपसल ) जयतु प्रियवयस्थः । |] 
- पवेंजय;---बयस्थ, किम आगता दयिता । 
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श्८ अज्जनापवर्नंजयम 


भद्जीरक्रणितविछोभनेन हंखे- 
निश्वासानि्सुखसोरभेण भ्ज्जैः । 

. क्ाम्वीनिखनितरसेन सारसेश्व 
प्राप्तेयं ग्रमद्वनाधिदेवतेव || १२ ॥ 
विदूषक:---बअस्स, उद्देदु भवं, जाब बउछुज्ञाणं पविसम्ह । 

| वयस्थ, उत्तिष्ठतु भवान्र्‌ , यावद्‌ बकुछोदने प्रविद्ञावः । ] 
पवरनंजय;---यथाह भवान्‌ । (उत्तिष्ठत. ।) 
विदूषक१---( उपस्त्य ) सोत्यि होदीए । [ खस्ति भव । ] 
वसनन्‍्तमाछा---( उपस्ल ) जेदु भट्टा । [जयतु भत्ता । ] 
पवर्नजय;---( अज्नां हस्ते रहीत्वा ) प्रिये, इत इतः । 

( सर्वे परिक्रामन्ति। ) 
पवनंजय६--- निर्वण्य ) प्रिये, पटय बकुछोय्ानस्प परां रक्ष्मीम्‌ | 
त्तथा हि 
पुष्पैरय विभर्ति बालबकुछो विद्याधरीणामसों 
गडूण्घासवसेकदोहलरसास्वादेन तत्सोरभम्‌ | 
आद्रोछक्तकरश्चितेन चरणास्भोजेन संभावित्तो 
रक्ताशोकतंरुदे घाति कुसुमेसतद्रागशोभागुणम्‌ ॥ १३ ॥ 
बयस्थ, चित्रमण्डपम्ेच यास्थयामः । तदिदानीं दस्मेव पादफरकै- 
मागमादिश । 
विदूषक१--इदो । [ इतः । ] ( परिकरामन्ति । ) 
' विदूषकः---( एरो निर्दिशय / वअस्स, एसो चित्तमंडबों । जावें 
उबसप्पम्ह | [ वयस्थ, एप चित्रमण्डप: । यावदुपसर्पामः । ] 


सर 
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द्वितीयो5ड्ड+ श्र 
( सर्वे प्रवेश रूपयन्ति । ) 
वसम्तमाठा--भट्टा, एवं खु णब्‌विअलिअबउर्कपुष्फपराअ- 
सच्छदुडहपच्छद्सणाह सेअणिजे । जाव इम अलूकरेदु भद्द । 
| भतेः, एतत्खलछ नव विद्लितबकुरुपुष्पपरागखच्छदुकूरपच्छद्सनाथ शय- 
नीयम्‌। यावदिदम्‌ अलझ्रोतु भतो । | 
( सैवे यथोचितमुपविद्न्ति । ) 
पवनेंजय;--- सम रूपयित्वा ) 


असौ सद्यःपुष्यद्वकुलमुकुलोद्नीण मद्रि- 
कणाहारी हारी मधुपवनितागीतमधुरः । 
श्रम अष्णानस्ते सपदि गमनायासजनित 
ग्रिये मनन्‍्द सन्‍्दं सलयपवनो बाति शिशिरः ॥ १४ ॥) 
विदूषकः--घुस्संति विअ अच्छिणी इमस्स सुहसेबदाए पदेसस्स। 
[ घृणेत॑ इवाक्षिणी भस्य सुखसेब्यतया प्रदेशस्य । ] 
वसन्तमाला---( इष्ठा, सदासम्‌ ) भद्टा, एसो दारणिं अज्ञप्पहसिदों 
आसीणप्पचलाइदेण मंदुरामकडअलील्ू विडंबेदि । [. भरते, एप इंदा* 
नीम भाभेप्रहसित आसीनपचलायितेन मन्दुरामर्कटलीलां बिडम्बयति । ] 
( अज्नना पवनंजयश्व सस्मितं पश्यत । ) 
वसन्तमाला--कि एसो परे आओआसे रोमंथ अब्भस्सदि ॥ 
( किसेप परस्‌ आकाहे रोमन्थसम्यस्थति । ] 


विदृषक्--- खप्ायते ) अत्तहोदि, रसाछा खु एंदे मोदआ | 
[ क्षत्रभवति, रसारा0 खल्वेते मोदकाः ॥] 


( सर्वे हसन्ति । ) 
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“रै० अज्षनापवनंजयम्‌ 


विदूषक;---( निपतन्‌ ्रतिवुध्योपविश्य च स्वैलक्ष्यम्‌) चअस्स, कि 
अकारणे हसिज्ज३ । [ वयस्त, किम अकारणे हस्थते । ] 

पवनंजय:---( सस्मितम्‌ ) न खछु किंचितू । | 

वसन्तमाछा--( सहासम्‌ ) अलछे कविरूसक्डअ, सिविणए वि मोद- 
आइ ण विस्सरसि । [ अरे कपिलमकंटक, खस्मेअपि मोदकान्‌ न विस्मरसि । ] 

विदूषक३--( सकोपमस्‌ ) वअस्स, एसा दासीए धूदा तुम्हाणं पि 
अग्गदों मे अदिक्खिवदि । ता कि इह ट्विएण | ( ससंरम्भमृत्तिष्ठाति । ) 
[ वयस्य, एपा दास्थादुहिता युवयोरप्यग्र॒तों मामर अधिक्षिपति । तस्मात्‌ 
#केमिह स्थितेन । ] ( ससेरम्भसुत्तिष्ठति। ) 

अज्जना--( सस्मितम्‌ ) अज्न, मा मा एवं कुण । अविणीदी खु 
खुसा, जाव खंमेज्जड । [ भार्य, सा मैच कुरु। अविनीता खल्वेषा, यावत्‌ 
क्षम्यताम । ] 

पवनंजय;---वयस्य, ननु श्रिया निवारयति | 
|; ( विदूषको 5शृण्वज्निव सत्वरमपसरति । ) 
* चसनन्‍्तमारढा--हुं, कुषिओ गओ अज्प्पह्सिओ, जाव गठुअ 
पसादेमि णे | ( विदूषकसुण्सत्य ) अज्ज, मा मा कुप्पेहि। [ है, ऊुपितो 
ग़त आर्य्रहसितो, यावदू गत्वा असादयास्येनम्‌ । ( विदूषकमुपसत्य ) आर्य, 
आ मा कुष्य | ] - 

विदूषक+---होदि, ण खु दाव कुप्पेमि, जइ मे णिद्दा्ंग ण 
कुणसि । [ भवति, न खलु तावत्‌ कुप्यामि, यदि मे निद्वाभज्ञ न करोषि । | 

वसन्तमाला--जं अज्जस्स रोअदि ) [ यद्‌ जायौय रोचते । | 

विदूषक१:---जाव अहं इमस्पि वडलवेदिआए णिद्दावेमि | 
] यावदहमस्यां बकुलवेदिकायां निद्मां करोमि। ] 
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( ' चसनन्‍्तमाल्ा--अज्ञ ठंह । अहं वि इदो तदो मरूआणिल सेवेमि । 

ये तथा । भद्सपिं इृतखतो मलयानिल सेवे३) ' के शा । 
हे  विदृयेध:--दोंधि बसंतसाले, भाएमि' अहं इह एकाई सोबिदुं । 
ता तुए ण दूर अवकमिदर्घ ) | भवति वसन्‍्तमाडे, बिसेमि अहमिह 
गुकाकी खपितुम्‌। तस्मात्‌ त्वया न दूरमपक्रमितव्यम्‌ । ) 

चसन्तमाला--- ससिमितम्‌ ) अज्ज, तह करिस्सं। विस्सद्ध सआहि। 
६ निष्कान्ता ) [ भाये, तथा करिष्यामि । विख्र्ध शयीथाः । ] 

( विदूषको निद्वायते | ) 

पबनेजय;---हुं शरिये, चिविक्तरमणीयोड्य देश) । तविदानीमपि 
स्वेरविस्रम्भरोधिनि श्रीडारसे कोडयमद्यायतोडमिनिवेश; | ( अजना 
लजां नाट्यति । ) 

पवरनंजय;-- साहुरोधम्‌ ) 


आलिज्ञनाय न ददासि कुतस्वमड्भा- 
न्यापातुसपेयसि नेव किसाननेन्दुम्‌ ) 
दृष्टि सदीक्षणपथे न करोषि ऋस्मा- 
न्नाभाषसे किमिति देवि निरुद्धकण्ठा ॥ १५ ॥ 
( नेपथ्ये महान्‌ कलकछ ) 
विदूषक/--- ससभमं प्रतिवुध्योत्थाय ) अबिह अविई चसंत्माले । 
[ भ्वत झचत चसन्तमाले । ] 
( भ्रविश्य संभ्रान्ता ) 
चसन्तमाला--अज, मा भआहि ) [आर्य मा मैषीः ।] 
अज्ञना--- सतभ्मम्र ) हुं कि एदं” | [ इं किसेतत्‌ । ] 
| (बज हल कक के काप-प बज हक कि ईणॉ०क7ण हु: विदूषक --होदि तह ॥ 


भाञामि, ४ 6 एआई ४ ४० विसत्थ 6 9 
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श्२ अज्जनापवरनंजयम्‌ 


विदूषक१---भाआमि अहं. इह छा । एहि तत्तहोदों पास॑ | 
[ बिसेस्यहमिह स्थातुम्‌ । एहि तत्नभवतः पाश्वेस । ] 
(उपसपत.] ) 


पवनंजय;--- विभाव्य ) कथ तातस्य प्रस्थानभेरीरषः । 
विदूषक;---एवं होद्व । [ एवं भवितव्यम्‌। ] 
पवनंज॑य;--- 
निहोरी विजयाधेकन्दरद्रीद्वारं प्रतिध्वानयन्‌ 
उद्बीवान ग्ृहकेकिनो जलधरध्वानोत्सुकान्नर्तयन्‌ । 
शलुक्षत्रकुलक्षयेकपिशुनः कात्स्येन रुन्धन्नभ- 
स्तातस्पेष कुतः खछ॒ प्रसरति प्रस्थानभेरीध्वनि; ॥ १६ ॥ 
( प्रविश्य ) 
प्रतीहारी--जेढु कुमारो । एसो खु अमच्चो अज्जविजयसम्मा 
कुमारं ददुं आअदो वडछुज्ञाणढुवारए चिह्व३ । [ जयतु कुमारः । 
एप खल्वमात्य आर्यविजयशर्मा कुमार द्रष्टमागतो बकुलोद्यानद्वारे तिष्ठतिं । | 
पवनंजय:-- अजना प्रति ) ग्रिये, गच्छेदानीं- खमवनमेव । 
अज्ञना--जं अज्जउत्तो आणवेदि । ( उत्तिष्ठति। ) [ यदारयघुत्र 
आज्ञापयति | ] 
वसन्तमाछा---( उत्थाय ) इदो इदो भष्टिदारिआ ! [ ईंते इतो 
भठेदारिका। ] 
( परिक्रम्य निष्क्रान्ते । ) 
पवरनंजय;---वेजयन्ति, अविलम्बितं ग्रवेशय । 
प्रतीहारी---ज॑ कुमारो आणवेदि । ( निष्कम्य, अमात्येन सह प्रविश्य ) 
इदो इंदों अमच्चो | [ यत्‌ कुमार आज्ञापयत्ति । ( निष्कम्य, अमान सह 
अविश्य )इत इतोअ्मालः | (परिकातः।) _._._._._._.__ ८ इतो5मात्यः ] ( परिक्रामतः । ) ॥ 
42 5 ० 9 भेरीध्वनि+ ४ 8 ० आणावेदि 


अग्नाल+--अहो नु खछ महाराजस्थ महिसा । कुतः 
बदन्ति राज्ञों यद्माल्निष्ठां वृत्ति तदत्र ज्यमिचारि दृष्टम । 
खयंगृहीतोचितकाययुक्तेः सेवाविनोदाय वर्य यद्स्य ॥ १७ ॥ 
प्रतीहरी--( इसे निर्दिश्य ) एसो खु कुमारो, जाच उचसप्पदु 
'सच्चो । [ एप खल कुमारो, यावदुपसर्पत्वमालः । ] 
अमाल;-- छट्ठा ) अये कुमारों, य एप) 
सकल पतेक तेजो दुनिरीक्ष्य समुद्वहन्‌ । 
आस्कन्द्ति रवे; कृक्ष्यां नभोम्रध्यविरृट्विन; ॥ १८ ॥ 
( उभावुपसपंत ।) 
पवनंजय;--आये, अभिवादये | 
अमाठ।--कछुमार, कुछुघुरंधरों भव । मु 
पवनेजय;--वैजयन्ति, आसनमत्रभवते । 
प्रतीहरी---छईं संणिहिद वेत्तासणं, जाब उबविसदु अमज्चो । 
[ इंदे संबिहिते बेन्नासन॑, थावदुपतिशस्वसात्यः । ] 
अमाल;--( उपविश्य ) चेजयन्ति, निषिद्धाशेषपरिजना हार- 
देशरशस्य कुरु। | 
प्रतीहारी--ज असच्चो भणादि | [ यदमाल्यो सणति ।] ( निष्कान्ता। ) 
पवनंजय;---फिमागप्रन्तप्रयोजनमन्न भवत; । 
अमाल:--हमार, श्रृयताम्‌ । 


पवनंजय;---अवहितोडस्मि | 
अमाल;---श्रूयत एवं हि कुमारेण यथा दक्षिणार्णवान्तर्वर्तिनि 


त्रिकूटपवेते छ्भापुरमधिवसन्‌ रक्षसां पतिद्दशप्रीयो नाम विद्यत इति। 
कक गा शत हिल कक क लक किन लि क 
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पवनंजयः--अस्ति, श्रूयते । 
अमाल;--तस्य 'घच पश्चिमार्णवसंसितं _ पातारूपुर्मधिवसता 
वरुणेन सह सुमहानासीदू विरोधः । 
पवनंजय;--ततस्ततः । 
अमाल; --ततश्र दशग्रीवेणापि खरदूषणप्रश्नतिभिरधिष्ठितं महदू 
बरुणं प्रति नियोजितं दण्डचक्रम्‌ | 
पवर्नंजय;---ततः । ेु 
अमाल:---प्रवृत्तेच महति संगरे यृहीता वरुणेन खरदूषणप्रश्भतय; | 
पवर्नजय३---ततः । 
असाल+--एतादृश सानभज्गसुद॒ृहन्‌ दश्ास्यः खरदूषणादीनां 
भोचनाय दूतसुखेन महाराजमभ्यर्थितवान्‌ । 
पवनंजय;---ततः | है 
अमाल।--एवं घाशभ्यर्थशितों महाराज: कुमारमाहूय पुरं परि- 
पालयितुमत्रेव समवस्थाप्य खय्य अस्थानाय आरमते । 
पवर्नंजय;---( सहासम्‌ ) आये कुत्तोड्यमस्थान एवं तातस्थ प्रस्था- 
नसंरस्भ; | 
निर्मिन्नद्विरदेन्द्रमस्तकतटीनिसुक्तमुक्ताफल-- 
अ्रणीदन्तुरदन्तकुन्तविवरों यो राजकण्ठीरवः । 
सो<य मानमहाव' खयय॑ सुगशिशुव्यापादनव्यापतः 
कि कीटोन्तरमात्मनो जनयति ग्रख्यातशौर्याचितम॥ १९॥ 
वदिदानीमेतावन्मात्रे वस्तुनि समेव तावदू गमनेन पर्याप्तम ।- 
अश्नलाद्य+---युक्तमेवाभिहितं कुमारेण | कुतः । 


आिण-नज-नयि भय पथ पपययपपपफ।।प।े्पै्ैप्् 
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द्वितीयो5ड्डू | रेंज 


मुन्रेष्यनिवीपितविक्रमेषु विद्याविनीतेषु भवादूरेषु । 
यथावदारोपितकायेभारा; खेर नरेन्द्राः सुखिनो भवन्ति ॥२०॥ 
तथापि निर्विचारं छुद्र इति नावमन्तज्यो बरुण; । तस्य हि 
। अधिट्टानं तावजलनिधिरलनुहंध्यमहिमा 
जन पुत्रा3 शबत्रुक्षितिपकुछनिष्पेषकुशछा। । 
खय॑सेवी' विद्याधरनपतिसार्थी5प्यभिलपन्‌ 
प्रतीहार॒स्थान॑ प्रतिदिनमशून्य च कुरुते ॥ २१ ॥ 
शव च पुनरेतारशे अतिपक्षे पराजिते सुमहृदिह यणः संपत्स्यते 
महाराजस्थ । तदल्मत्यावेगेन । कुमारेणेव यावत्यव्योगसन अतिपाल्य- 
मानामिच्छलेनां राजधानीं महाराजः । 
पवरनंजय;---( िहस्प ) किमिदसायस्थाप्यनुमतमेव । पहय ताव- 
दचिरात्‌ 
आपातालतलात्‌ प्सहद्य रभसान्निमूल्मुन्मूलितां 
तां पातालपुरी ल्षिपाम्ययमहं मध्येसमुद्रं क्रधा । 
गाढोन्मुक्तपतच्छिलीमुखसुखोद्वी गरफुलिब्ानल- 
ज्वालासि; कवलीऋृतानि समरे शुष्यन्त्व॑सज्िि द्विपाम ॥ २२ ध 
असाल;--किमिद्मतिगरीय; कुमारस्य । 
_विवूषक/---अमच्च सुद्दु भणिअं । [ अमाल सुष्ठु भणितम्र्‌ । ] 
अमालः---किं अतिन्नात एवं कुमारेण संगरः । 
पवर्नंजय;+---अथ किम । ; 


न्‍ 
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अमात्य;--तेन हि महाराज एवात्न प्रमाणम्‌ | तदिदानी महाय- 
राजमेव द्रक्ष्यामः । » 
पवनंजय;---बाठम्‌ । प्रथमः कल्प; । 
विदूषक+---तेण हि उद्धेदु बअस्सो । [ तेन हि उत्तिष्ठतु वय्रस्यः । ] 
( सर्वे उत्तिष्ठन्ति । ) 
पवनंजय--- 
धारानिर्मिन्नविह्विट्कुलगलविगलद्रक्तधाराग्रवाह- ' 
प्रच्छन्न पश्चिमास्भोनिधिमुपरचिताकाण्डसंध्यानुरागम्‌ । 
निव्योज॑ शह्भूयन्ती दिशि दिशि निवि्ड ग्रज्वलद्वाडवार्मि 
खेर संग्रामलीलामनुभवतु मम स्थेयसी खज्नयष्टि। ॥ २३ ॥ 
विदूषर्क!--इदो इंदो | [इंत इतः । ] 
(परिक्रम्य निष्कान्ता सर्वें।) 


इति_ श्रीहस्तिमछेन विरचिते5अनापवरनजयनाम- 
नाठके' द्वितीयो<5ड्ड । 
नननगगएगए न फनननत+++ 
5 
वृतीयोज्डू। । 
( तत* प्रविशति विदूषक । ) 
विदूषक:--अहो वरुणरस णिरवग्गह्य सामग्गी, जे दाव एत्तिअँ 
वि कार दिणे दिणे परिवड्ठमाणजुद्धसंमद्दो पुत्ततदणिक्खित्तसभर-, 
घुरो ण कदाइ ओगाहेईं संगरंगणं । अहवा वअर्सो एत्थ' पस- 
सिद॒व्वो । जो एवं राजीवप्पमुहां महाबलारणं बरुणणंदणाणं सदेण 
-.. 4 प्रफापएड & झ 0, ई ऋणपोवे 98 00067 ६0 7080 निविडप्रज्वलद्वाडवा ति- 
979 विदू । तेण हि उद्देंदु ववस्सो । इदो । परिष्क्रम्य ००. 3 & 97 इति श्रीगोवि 
न्दखामिनः सूनुना दस्तिमछेन ०४०. ० इति श्रीगोविन्दखामिसनुना हस्तिमछन ्ं० 
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ततीयो5ड्ड+ ७ 


अण्णोण्णसंघरिसंप्पउत्ताहि महाविज्ञाहि भआणए रणसिरे एस 
चदुसु वि मासेसु अणुदिण सबिसेसं किजतपरकमो बड्ढेंइ विजेएण ॥ 
( निःश्वस्य ) सब्बों वि पुण एसो' संगामवइअरों पहसिदस्स एव्व 
दु्चरिअपरिवाओ जो एव्वं एकदों इमिणा दूसवेण समुदघोसेण, 


- एकदो अ परुसेण संणद्धवरूहिणीकोछाहलेण, एकदी अ भआण- 


एण णिवडंतसरसद्सद्देण, एकदो कण्णकडुएण धणुग्गुणगुंजिदेण, 
एकदो अ भीसणेण विजअडिंडिमणिग्घोसेण बहिरीकअसवणउडगे 
दिवाणिसं भीदभीदों विसुमरिअणिद्यासुही वीसद्धं झुंजिदु पि अछद्धा- 
चसरो, तत्तेण रुलट्विंदिं' आअरेसि | सव्वहा उव्वेअणिज्न खु राअं- 
उत्तमित्तत्ण णाम । विसेसदों एल्थ खरदूसणादिमोअणुच्छाहो 
बाहेदि म॑ ज॑ तेसं चेअ हृदासाणं खरदूसणादीणं पत्चवारं आसं- 
किअ वरुणसर्स ज्त्ति माणमंग परिहरंतो विज्ञाबडेण सणिर्भं चेज' 
जुज्ञदि वअस्सो | अण्णहा को णाम पदिवक्खो समरसिरंमि संमुह्े 
वअञस्सस्स मुह॒त्तमेत्त वि चट्टिदु पहवचदि । अज्न ढु पुण इमस्सि 
एकस्सि दिणे मम्म एव्ब बम्हणर्स भाअधेएण उहअपक्खबद्ठिहिं 
सेणावईहिं अण्णोण्णबलूविस्ससत्थ दिद्ठिआ णिसिद्धों जुद्धबावारों । 
एवं 'च पहाददो पहुदि एत्तिअं बेर चडरंगबलुदंसणसमूसुओ अ- 
छद्धावसरदाए ण साहु सेविओ मए पिअवअस्सो | दार्णि च सार्य- 
तणसंझासमुदाआरत्य अत्थाणदों णिरंगदो कहिं पुण दाणिं बट्ट३ | 
( पुरो विछोक््य ) एसा खु धणुग्गाहिणी सराबई | एआं दाव पुच्छिस्सं | 
( आकशे ) होइ सराबइ, कहिं दाणि बट्द३ चअस्सो । कि भणासि, 
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३८ अज्ञनापवनंजयम्‌ 


अज्न॒णिव्वट्टिअसंझाससुदाआरो णिसिद्धासेसपरिअणो कुमुइणी- 
तीरुद्देसे बटुंइ त्ति। तेण हि तहिं गच्छामि | ( परिक्रामति ) [ अहो वरू 
णस्य निरवेग्हा सामग्री, यत्तावदेतावन्तमपि काल दिने दिने परिवर्धमानयुद्ध- 
संमर्द: पुन्नरशतनिक्षित्समरधुरो न कदाचिद्वगाहते सद्नराह्मणम्‌ । अथवा 
चयस्यो5न्न प्रशेसितब्य, । य एवं राजीवप्रमुखानां महावबलानां वरुणनन्दनानां 
डातेन अन्योन्यसंघर्षप्रयुक्तामिमेहाविद्याभिर्भधानके रणशिरसि, एपु चतु- 
ट्वेपि मासेषु, अनुदिन सविदोप क्रियमाणपराक्रमों वर्धते विजयेन। (निश्वस्थ) 
सर्वोडपि पुनरेष संग्रामव्यतिकर. प्रहसितस्थैव दुश्चवरित्परिपाकों य एवमेक- 
तोडनेन दुःश्रवेण समुद्रघोषेण, एकतश्न परुषेण संनद्धवरूथिनीकोलाहलेन, 
शुकतश्न भयानकेन निपतच्छरशतशब्देन, एकत्तः कर्णकटुकेन धनुगुणगुजितेन, 
एुकतश्व सीषणेन विजयडिण्डिमनिधषिण बधिरीकृतश्रवणपुटो दिवानिश भीत- 
भीतो विस्म्रतनिद्वासुखो विस्त्ध भोक्तुसप्यलूब्धावसरः, तत्त्वेन रुण्णस्थितिमू 
आचरामि । सर्वथोह्ेजनीयं खछु राजपुत्रमिन्रत्वं नाम । विशेषतो5तन्र खरदूष- 
णादिमोचनोत्साहो बाधते मां यत्तेषामेव हताशानां खरदूषणादीनां श्रद्यवाय- 
माशझ्ुप वरुणस्प झटिति सानभज्जं परिहरन्‌ विद्यावलेन शनरेव युध्यते वयस्यः 
अन्यथा को नाम प्रतिपक्ष: समरक्षिससि संसुखे वयस्थस्थ मुहूर्तमात्रमपि 
चर्तितुं प्रभवति । अद्य तु पुनरस्मिन्नेकस्मिन्‌ दिने ममैच आ्राह्मणस्थ भागधेयेनो- 
भयपक्षवर्तिभ्यां सेनापतिभ्याम्‌ अन्योन्यवलविश्रमार्थ दिश्या निषिद्धो युद्ध 
व्यापार: । एवं च अभाततः प्रशत्येतावर्ती बेला चतुरड्ज बलदर्शनसमुत्सुको$- 
लब्धावसरतया न साधु सेवितो मया प्रियवयस्थ। । इृदानीं च सार्यतन- 
संध्यासमुदाचारार्थम, आस्थानतो निर्मेतः कुत्र पुनरिदानीं वर्तते। ( पुरो 
विलोवय ) एबा खल धनुर्माहिणी शरावती | एतां तावत्‌ प्रच्छामि। (आकाशे ) 
भवति शरावति, कुन्नेदानीं वर्तते वयस्यः । कि भणसि, भाये निर्वेतितर्संध्या- 
समुदाचारो निषिद्धाशेषपरिजनः कुमुद्वतीतीरोहेशे वर्तेत इति। तेन हि तत्र 
गच्छामि । ( परिक्रामति। ) ] 
(तत प्रविशति पवन॑जय ।) 
प्वर्नजय;---( निर्व्य ) अहो नु खछ सुखसेव्यता सागरपरिसरो- 


इशानाम । इह हि 
.. 79 प्रवृत्ताभि « 


“ त्तीयोषड्ड। ३४ 
“ सेनानेकपरुग्णचन्दनरसान गण्डूषयन्तः सरि-, 
तीरोपान्ततसालपलछलवपुटानुद्भेद्यन्त+ शनेः । 
सद्यो युद्धपरिश्रमापहरणात्संमानिताः सैनिकेः 
सेव्यन्ते' सुखशीतछाः सुरभयो वेलावनान्तानिला; ॥ १॥ 
विदूषक:---एसो खु वअस्सो । जाव उबसप्पामि | ( उपसत्य ) 
जेठु पिशवअस्सो । [ एप खल वयस्यः । यावदुपंसर्पामि । ( उपसृत्य ) 
जयतु प्रियवयस्यः । ] 
पवनंजय;--क्रथ बयर्स्य । 
विदूषकः--भो वअस्स, दक्‍्ख दाव पन्चासण्णचंदोदअस्स दंस- 
णिज्नदं गअणभाअस्स | [ भो वयस्यथ, पश्य तावस्वत्यासन्नचन्द्रोदयस्य 
दर्शनीयर्तां गगनभागस्य । ] 
पवर्नंजय;---.( विलोक्य ) 
सध्येध्वान्तं अविशति हठात्‌ संग्रति ग्रेक्षणीय्य: 
आ्रालियांशो; करपरिकरः संनिकृष्टोद्यस्य । 
अन्तस्तोयं मरकतशिल्ाश्यामलस्पास्बुराशे- 
मैन्दाकिन्या इब शशिम्रणिद्रावगौरः अवाहः ॥ २ ॥ 
विदूषक:--वअस्स पेक्ख, एसो ख़ु विरहिजगहिअअसज्ञण- 
रग्गरुहिरलोहिओ भल्लो विअ वंमहस्स, हरिचंदणरसचबचिदो णिडाल- 
पट्टो विअ उकंठिअंकासिणीजणस्स, विरहसिहिपढससिहुस्गमो विआ 
रहँगमिहुणाणं, जोण्हासवपाणरअणचसओ बिआ चओर॑आएं, पुष्ब- 
दिसावहूमुहसमालंभणविसेसओ सोहइ सबविसेसं अद्धोदिओ दार्णि 
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प्रेक्षणीयम्‌ 0 2 टकरिअ, 7 & चउरआण, 8०0 चवर॒आण- 8 9 समाल्हण- 


8०" ॥६ अश्वनापवर्नंजयम्‌ 


/णिसाणाहों“.। , [ वयस्त पह्य, एप खलु विरहिजनहृदयमंजनलपमरुघिर- 
रत भल्ठ द्््‌ मन्मथर्य, हरिचन्दुनरसचर्चितो रूलाठपट्ट इवोत्कृण्ठित- 
कामिनीजनूरस, विरहशिखिप्रथमशिखो हम इंव रथाड्रमिथुनानां,- ज्योत्स्नासव- 
पानरलच॑धक इच चकोरकार्णां, पूर्वदिश्ञावधूमुखसम्ाारस्भनविशेषकः शोभते 
सावेदेषम धादित इदानीं निशानाथः । ] 
पवन॑जय$-- निवण्य ) 
उन्नमति विधोबिंम्च रदसुखमिच हस्तिमछस्य । 
निहतरिपुहस्तिसस्तकसरुधिरमस्तिष्कपाटलितमू ॥ ३ ॥ 
विदूषकः--भो वअस्स, सहिदा एवं इमाए कुमुदिणीए तीर- 
देसेसु कोमुई सेविस्सस्ह । [ भो वयस्थ, सहितावेवास्ाः कुमुद्वत्यास्तीर- 
देशेषु कौसुदीं सेवावहे । ] 
पवनंजय;---चथाह्‌ भवान्‌ | 
(उभौ तथा छुरुत ।) 
पवनजय इत्तस्च | 
सपदि शिशिरधाम्रे छोलकल्लोलहस्तेः - 
प्रचुर्ममिपतद्धिः पश्चिमेनाणेवेन । 
इह समुपहृतानामध्येमुक्ताफलानां 
दधति वियति लक्ष्मी तारका विप्रकीणों: ॥ ४ ॥ 
विदूषक:---( एरो निर्दिश्य ) बअस्स, पेक्ख एत्थ सहआअरं अण्णे- 
संति एक चैंकवा[इओं | [ वयस्य, पत्यात्र सहचरमन्विष्यन्तीसेकां चक्रवा- 
किकाम । ] 
पवर्नजय;--( दृष्ठा ) कष्ट भो;, सहचरमन्वेषसाणा शोच्यामेव 
दशासनुभवति तपस्थिनी ! पहय 
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तृतीयो5ड्ड+ 


मुहख्नन्‍्द्र हेष्टि अ्रविशति मुहुः केरवबन 

मुह॒स्तृष्णीमास्त करुणकरुण ऋन्‍दति मुह थे 

मुहुः पश्यत्याशा निपतति मुहुं8 सकततले 

मुहुमुह्यल्येपा विरहविधुरा कोकबनिता ॥ ५ । 
(आत्मगतम्‌ ) आ; कष्टम , अज्ञनापि सत््रवासादेवंप्रायां दशा प्रघयित । 
( स्तिमितस्तिष्ठति । ) 

विदूषकः--कह वअस्सो आविट्ञों विअ चिह्न३ । वअस्स, किं 

तुण्हीको चिट्ठसि । ( दस्तमाकृष्य ) भो बअस्स, कि तुण्हीकों चिद्ठसि । 


[ कथ वयस्थ जाषिष्ट इव तिष्ठति । वयस्य, कि तूष्णीकस्तिष्ठसि | ( हस्तमाकृष्य ) 
भो चयस्य, कि तूप्णीकस्तिष्टसि । ] 


पवंजय;---( समगद्वदम्‌ ) 
डदिते विनिकीय चन्द्रिकां शिशिरांशों समदनेकसारथो । 
विरहं विषहेत कामिनी नतुु का नाम निकासदुःसहम्‌ || ६ ॥ 


विदूषक३--( आत्मगतम्‌ ) कह उकठिओं विअ वअस्सो । [ केधम्‌ 
उत्कण्ठिद इंच वयस्थः । ] 


पवर्नजय4--- 
संग्रामेषु दिने दिने द्विगुणितोत्साहेन तावन्मया 
नीतोइय परवत्तया न गणितो दीर्घोडपि काठो गत+ । 
सेदानीं महतीं महेन्द्रतनया स्वप्रेडप्यसंभावितां 
कष्ट भो विरहृष्यथासविषहां सो कथ पारयेत्‌ ॥ ७ ॥ 


विदूषक---भो वअस्स, कीस दाणि तुम एक्कपदे” कादरो होसि [ 
[ सी वयर्त्र, करमादिदानीं त्वसेकपदे कातरो भदसि । ]. 
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8२ अश्वनापवर्नंजयस्‌ 
पवनंजय;----( मदनावस्थाममिनयन ) 


इतो धुन्वन्नेां मछयपवनों याति शनके- 

रितो ज्योत्ल्लापूरं कुमुद्विशदं व्षति शशी | 

इतो गाढं अक्तेविंषमविशिखो विध्यति शरेः 

सखे निःशह्कुरत्व॑ कथय कथमाश्रासयसि माम्‌॥ ८ ॥ 
विदूषक:--कहं पडट्ठी दा्णिं इमस्स मअणुस्मादों | [ कर प्रदृद्द 

इदानीमस्य मदनोन्‍्मादः । ] 
पवनंजय;---अहो महदाश्नरयम । 
अस्य हि शराः सुमनसः प्राप्तास्ते पद्मतां च बलमबलाः । 


खयबमथ तावदनद्भज8 कथमयमित्थ जगज्जयति ॥| ९॥ 
विदूषकः---( आत्मगतम्र ) एसो खु बलिआं उक्कंठिओ, ता विलो- 
हेमि दाव णं । (हस्त शहीत्वा) भो बअरुस, एहि दाव अव्मंतर्र। 
पडिवालेन्ति खु राआणो तुर्म सेविदुं । [एप खल़ बलब्रदुल्कण्वितः, 


तस्माह्िलोभयामि तावदेनम्‌ । ( हस्ते यृहीत्वा ) भो वयस्त, एहि वाबद- 
भ्यन्तरम्‌ । अतिपालूयन्ति खछ राजानस्त्वां सेवितुम्‌ । | 


पवर्तजय;---( अश्ण्वज्नेव सनि श्वाससुपविगति । ) 

विदूषक:---( सोपहासम्‌ ) साहु अणुद्ठिदं से वअर्ण | [ साध्वजु- 
छित॑ मे वचनम्‌ । ] 

परवनंजय;--किमस्थाने प्रछपसि । निश्वतमुपविदयताम्‌ । 

विदूषक;---का गई । [का गतिः । ] ( उपविशति । ) 

पवनंजय;---( सोत्कण्ठम्‌ ) 
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ठतीयोषड्ड) छरे 


प्रद्यागमे समर किसप्युपजात छज्ज- 
मुत्फुछ्कगण्डफलक स्फुरिताधरोष्टम । 
तस्थाः कदा नु खलु भी बदनारविन्द 
द्रक्ष्यामि मह्विरहखेदभरातुरायाः ॥ १० ॥ 
विदूषक:--ण खु एसो अवसरो उक्कठाए । [न खब्वेषो&वसर 
उत्कण्ठायाः ।] कि न 
प्वनंजयः--नायमवसरः कार्योपदेशस्थ । 
विदूषक;--किं दारणि मए एत्थ करिआदु । [ फिमिदानी मयात्र 
क्रियतास ।] न्‍ 
पवर्ंजय/--वयस्थ, सोपकरणं चित्रफछकमानीयतामू । यावृश्चित्र- 
गतामपि प्रियामिदानी परयासः । 
विदूषक/--का गई । जे भव भ्रणादि । का गतिः । यक्षवान्‌ 
भणति ] ( उत्थाय प्रस्थित ।) 
पवनंजय;---वयस्य, हि तावत्‌ । 
विदृषक;-- उपरुल्य ) आणवेहि । [ भाजश्ापय । 
पवनंजय॥--- 
चन्द्रिकातपसंतप्तो सम संजातवेषथु) । 
अयमालिखितुं हस्त: क्षमते न तु किंचन ॥ ११ ॥ 
विदूषक१---त॑ कारीअ भव त॑ दंसीअ । [ तद॒कार्षीक्षवांसदद्ाक्षीत ] 
पवनंजय;---वयस्प, 
विरचय कह्नारदले/ शयनीयमिहैच शीतलूस्परी । 


कदलीदलेन वीजय मलयानिलतप्तमद्मिदम्‌ ॥ १२ ॥' 
अथवा | 


ततदद्वाप्ी 


3 9 उत्कठिताया+ 2 ० क्रियते, 3 9 बज्ञप ॥0 तप, # ० तद कपल । 
दद्राघ्लीत ताप 407 तप. &०9 तत्‌ अफ्रोत्‌ 


५ ४ “ अश्षनापवर्नेजयम्‌ 


ज्योस्लेयं मलयानिदो5यमपि मे तापाय जातो यथा 
कहारेः कदलीदलेख कथय आप्येत का वा घृतिः । 
तदूव्यभबेहुजल्पितिरिह कृत वाढं महेन्द्रात्मजा- 
गाढालिज्ननमेव केवल्महं मन्‍्ये समाश्वासनम्‌ || १३ ॥ 
विदूषक/--साह सुकरं दारणि एं । वेअब्डे दाव तत्तहोदी,' 
सुम उणे एत्थ अवरन्तभूमीए वट्से | [ साध सुकरमिदानीमेतत्‌ । 
विजयाधें तावत्तन्रभवती, रवं पुनरत्न भपरान्तभूस्यां वतेसे । ] 
पवर्नंजय;---बयस्प, वयमिदानीं विमानमारुह् विजयाथमेव गमि- 
श्याम । ( उत्तिष्ठति । ) 
विदूषक:---( उत्थाय ) भो बअस्स, सुणाहि दाव | [ भो चयस, 
अशणु तावत्‌। ] 
पवर्जय/--खेरममिधत्सख । 
विदूषक:---एत्थ' एठच महाबले तुह पडिवक्खे बरुणे ठिए 
खंधावारं उज्यिअ गमिस्ससि त्ति अजुत्त मे पडिभाअइ । [ भत्रैव 
महावले तब भ्रतिपक्ते वरुणे स्थिते स्कन्धावारम्‌ उज्क्षित्वा गमरिष्यसीलयुक्त 
ने प्रतिभाति। ] 
पवरनजय;-- सकोपस्‌ ) 
सयख्नैविष्टपानां चकितनिजबधूदत्तकण्ठग्रहणां 
ज्याधोषेः ओज्रमागे न्मसि वधिरयन्‌ बेतां पुष्पवृष्टिम । 
आकणोछृष्टमुक्त्निशितशरशतेरछाद्यन्दिग्विभागान्‌ 
अयाहं शत्रुपक्ष निखिल्मपि बलादेष संचूर्णयामि ॥ १४ ॥ 
विदूषक:---एद्‌ं कि पल्हादणद्णरस असंभाविदं । तहवि एसो 
'ण राजधस्मो [ एतव्‌ कि अहादनन्दनस्वासंभावितस्‌ । तथाप्येष न राजधमः ।] 
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पवनंजय;---( विहस्त ) कि संग्रामो (ने?) नाम राजधर्म; । 

विदूषकः--भा मा तुत्रेदि । दाणि खु एक दिअह उहँअ- 
बलेहि पंडिसिद्ध जुद्धं । [ मा मा त्वरख । इदानीं खल एक दिवसमुभ- 
यवलाभ्यां पतिपिद्ध युद्धम । | 

पवर्नजय;+--वयस्य, साध्वनुस्मारितोईस्मि । अहो सावशेपं 
जीवितत्व॑ परचक्स्य । 

विवूषक;--एवं च॑ सब्बह्ा ण जुत्त इदो दा्णि ते गंतु [ 
[एवं च सर्चथा न युक्तम्‌ हत इृदानीं तव गन्तुस्‌ । ] 

पवर्ंजयः---यथेवमिदानीमेव गत्वा वयसनुदित एवं दिनकृति 
प्रतिनिवतीमहे | 


विदूषक/--एदँ च ण जुत्त । एआरिसं पडिबक्ख जेदुं गदो 
तुम अपरिणिद्विद्कज्ञो णअरिं पविससि त्ति महाराओ पकिदी अ' 
कि णु खु भणंति । | एचच् न युक्तस्‌ । एताइश भतिपक्षं जेतुं गतस्त्व- 
मपरिनिष्ठितकार्यों नगरीं प्रविशसीति महाराज: प्रकृतयश्र कि नचु खछु भणन्ति || 

पवर्नंजयः---बयस्थ, साधूक्तम्‌। तेन हि अविदितागर्मनाया अज्ज- 
साया; संजवनसवतरिष्यामः । 

विदूषकः---हह द्विओ सेणावई मुग्गरो कि दा्णि तुमंण अण्णेसदि | 
[ इृद स्थित: सेनापतिमुद्वरः किमिदानी त्वां नान्‍्वेषते । ] 

पवनंजय;---तेन हि मुद्वरेण विदिता एवं गमिष्यासः । 


विदूबक:--ण खु एदं तरस भणिदुं जुत्तं । [ व खल्वेतत्तस्थ भणितुं 
युक्तम्‌ । ] 
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४६ अज्ञननापवरंजयम्‌ 


पवनजय;---एबमेतत्‌ । तेन हि केद्ापि व्याजेल गन्तव्वम्‌ । 

कः कोड5न्र भो; । 
( प्रविश्य ) 

शरावती---आणदवेदु कुमारो | [ काहपयठ कुमारः । ] 

पवनजय;--शरावति, मद्चनात्सेनापतिं मुद्गरं ब्रृहि । चथा 
अभाततः अश्ञतते चतुरद्धवरुसामग्रीदशनानुरोधेन ममेदामीं निद्रामे- 
वाभिक्राड्ृति मर्नः । तद्दानीमेव सावधानेन सज्जीकर्तव्यानि सांत्रा- 
सिकाणि सव॒ता संविधानकानीति | 

शरावती---जं कुमारो आणवेदि | [ यन्‍्छुमार भाकह्लापयति। ] (प्रस्थिता) 

पवृनंजय/---शरावति, एहि तावन्‌ | 

शरावती--( उपछ्ल ) आणवेदहि | [ भाज्ञापय । ] 

पवर्नजय;---यावदहमस्मिन्नेच ऋुझुइतीतीरोदेशे दुकूछपटसण्डपे 
जायानो रात्रिमतिधाहयासि, त्वमपि सहेज प्रतिहारवर्गेण निपिद्धाशेष- 
'परिजना प्रवेशद्वारमशूत्य कुरु | 

शरा।वती---ज॑ कुमारो आणवेदि | [ यव्कुमार आज्ञापयति।] 
( निष्कान्ता । ) 

पवनंजय;---वयस्य, किं परं विरूस्व्यते | ( विद्या भावयित्वा ) सम्वे- 
तदागत विम्मानम | यावदारोहावः । 

विदूषक;---जं॑ बअस्सो आणवेदि | [ यह्यस्त्र भाज्ञापयति । ] 

-  ( उसावारुद्य विमानयानं निरूपयत ।) 

पवनंजय;----.( विमानवेय निर्वण्य ) 

ज्योत्लाम्भसि व्योसपय;पयोधों धावन्तमत्राशु विमानयोतम्‌ । 

अद्यानुधावन्निव रक्ष्यतेडसो आ्रलेयरोचिः परिवारपोत:॥ १५ |॥॥ 

< 807 6फऋाई (6 780 कू-. ४ 57097 8 झ 06079 »0त 6 श्वच॒ खड 
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विदूषक/+--पवणवेगो खु छुमें। पिवनवेगः खल त्वस ।] 
( पुरो निर्दिश्य ) बअस्स, एसो खु रअदगिरी चंदमा रुअसारिक्खेण 
केबर्ल संजरूजलधराअमाणविणीछाए सेणीवणराईए लक्खिल्इ । 


[ चयस्य, एप खलु रजतगिरिश्वन्हसा रूपसाइश्येन केवक॑ सजलूजलूघरा- 
यमाणविनीलया श्रेणीवनराज्या रक्ष्यते | ] 


पवरनंजय३-- 
किमु शिशिरांशोर्निपतति रजतगिरेरेव किमु समुत्पतति । 
इति जनयति सम शह्भामियमधुना कौमुदी विशदा ॥ १६ ॥ 
विदूषकः--एदे संपत्त म्ह रअदगिरिं | एं खु इह दिखे 
विसाण, जाव ओतारेहि | [ एते संग्राष्ठाः स्मो रजतगिरिम्‌। एतत्खछ 
इह स्थित विमान, यावदवतर । ] 
पवनंजय/---वर्थाह भवान्‌ | ( अवतरणं नाट्यति । ) व 
विदूषक१---बअस्स, एसो खु तत्तहोदीए चढुस्सालूमज्झे कोमुदी- 
पासादो, जाव एंअस्स हंम्मतहे ओद्रम्ह | [.वयस्य, एप खल्ल तत्न- 
भवल्याश्रतुःशाल्स ध्ये कोमुदीआसादो, यावद्स्प हस्येतलेडचतरावः । ] 
प्रवनंजय;--यथाह भवाच्‌ | 
( उभाववत्तरत । ) 
६ तत प्रविद्ञति विरहोत्कण्ठिता” अज्ञना, शिशिरोपचारव्यग्रा च वसनन्‍्तमाला । ) 
« अश्लना--( मदनावस्था नाटयन्ती ज्योत्लास्पर्श निरूप्य ) हले, ओवा- 
रेहि एञं कोमुई कअलीदुलेण। [सिखि, जपवारयेतां कौम्ुदी कदलीदलेन ।] 
वसन्‍्तमाला--( तथा इत्वा ) हुं कि दाणिं एत्थ करिअदु । एस 
दिवा वि जोण्हंकुरसंकिणी मुणाठ्वछअपरिकरिआ वेवदि | चंद- 
विवसंकिणी सणिद॒प्पण ण पेक्खइ | भमछठआणिलूसंकिणी कअलीदछ- 


४ 9 जन्हराण्माण 87० उन्द्रका 39 आंन्‍्तारेति (हि?) 50 एफ 
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मारुओं णिवारेइ । कुंसुमाउहुसरसर्॑संकिणी कुसुमसअर्ण ण सहइई। 
चदणइवसंकिणी चंदअंतणिस्संदं परिहरइ | [ हँ किमिदानीमन्र क्रियताम्‌ । 
एपा दिवापि ज्योत्त्राह्डरशह्लिती श्ृणालवरूयपरिष्कृता वेपते। चन्द्रविम्ब- 
शक़िनी मणिदुर्पणं न पह्यति | सलूयानिकशछ्विनी कदलीदुलूमारुतं निवार- 
यति । कुसुमायुधशरशवशक्षिनी कुसुमशयन न सहते । चन्दनद्ववशह्लिनी 
चन्द्रकान्तानिष्यन्दं परिहरति । ] 
( उभावाकर्णयतः । ) 

पवरनंजय/---नूनमितो वसन्तसाछा व्याहरति । 

विदूषक$---( विलोक्य ) ण केवल बसंतमाछा एच्च, तत्तहोदी दि 
ठुह विरहुकंठिदा इह एबं चंदरंतपासाददुबारए वद्टइ । [न केवल 
वसनन्‍्तमालेब, ठन्नभवत्यपि तव विरहोत्कण्ठिता इहैव चन्द्रकान्वग्रासावद्वारें 
चतेते। ] 

अज्जना--( वामाक्षिस्पन्दन॑ सूचयित्वा ) अस्मो फुरेंइ एं वामच्छि। 
| भहो स्फुरत्येतद्‌ वामाक्षि । ] 

वसनन्‍्तमाछा--भट्ठिदारिएँ, अविरंविअं भद्टिणं दक्खिसिसि । 
[ भतेदारिके, अविरूम्बितं भर्तारं द्ृक्ष्यसि । ] 

अज्ना---( संतापमभिनयन्ती ) किंचिरं वा एअं सिसिरोवआर- 
दुक्‍्ख मए सहिज्जइ । [ कियचिरं॑ वा एतब्छिशिरोपचारदुःख सया 
सह्यते । ] 
पवर्नजय;---( श्रुत्वा दृष्ठा च, आत्मगतम्र्‌ ) कथमिदानीमबस्थान्तरे 
बर्तते प्रिया | इये हि 

तन्‍वी विश्ृलथनीविबोष्पाविछकोचना सनिःश्रसिता । 
आख्रस्तकेशपाशा संगम इब बतेत विरहे ॥ १७ ॥ 
4 ० 006४ सअ- 8 5 ०20५३ वयस्य ४ 8 चदअचदअवपसासअघरभअवुवार०, 
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ततीयो<5३+ 8९ 


अजझना--दा अज्ञउत्त, कओ मे दंसणसुहं देसि । [ हा भार्यदत्र, 
कदा मे दशनखुर्ख ददासि । | ( इति मुह्यति ) 

वसन्तमाछा--( ससंभ्रमर्म ) समाससिद्दि भट्टिदारिए, समाससिहिं । 
[ समाश्सिहि भतेदारिके, समाश्रसिहि । | 

, प्वनंजय+--- ससंभ्रमसुपसत्य ) प्रिये, समाश्वसिहि । 

पिदूषकः---( ससंभ्रमझुपसल ) समाससिद्ध. वत्तहोदी [ समाश्रसितु 
तत्रभवती । | 

वसनन्‍्तमाछा--( ससंभ्रमप्र ) कह भद्टा । जैढु भट्टा । [कथे भतो, 
जयतु भतती । ] 

अज्लना--( समाश्चस्ध दृष्टा च सोच्चासम्‌ ) कह अज्जउत्तो | | थम 
आय॑पुन्नः । | 

( प्रट्युत्थातुमिच्छति । ) 
पवर्नजय।--- 
अल्मल्मतियत्रणया तत्रेव स्वेरमास्पतां तन्वि । 
साक्षात्‌ कटाक्षसाध्ये दासजने कोड्यमुपचारः || १८ ॥ 
( हस्ते शहीत्वोपविशति । ) 

पिदूषकः---सोत्थि होदीए । वअस्ससरिसं पुत्त लद्देसु । [ खस्ति 
भव | वयस्यसद॒श पुत्र मस्त । ] 

अज्जना---( सविस्मयम््‌ ) हंजे बसंतमाले, कि एसो वि. सिवि- 
णओ आदु पसमत्थो | [ सखि चसन्‍्तमाले, कि एयोअपि स्वप्तो अथवा 
परमार्थ: । ] 
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७० अश्वननापवर्नंजयम्‌ 
वसन्तमाछठा---अद्डिज्ुए, भरट्टिणं चेअ पुच्छ । [ अतिऋजुके 
भतोौरसेव पृच्छ । ] 
पचनंजय३---- 
सप्नेषु विप्ररुब्धा पूर्व बहुशः समागतेन मया । 
प्रद्मागते भयि पुनुम्बेयं नाद्य विश्वसिति || १९॥ 
भवति वसन्‍्तमाले, केनाप्यतुपलक्षितावावामिहागती । तबिदानीं 
यथा न कश्विदपि आगमन जानीयात्‌ तथेव अ्यतितव्यम्‌ । 
वसन्तमाठा---जं भट्टा आणवेदि । अज्वपहसिअ, एहि दुवार- 
देसं रक्खिस्सम्ह । [ यद्‌ भर्ता आज्ञापयति । आर्यप्रहसित, एहि द्वारदेश 
रक्षामः । ] 
विदूषक:--- जं होदी भणादि । [ यक्षवती मणति | ] 
( निष्कान्तों । ) 
पवनंजयः---( अजनां निवेष्य ) 
सृणालालंकृता सान्द्रचन्दनद्रवचर्चिता । 
सेयमापाण्डुवदना मन्‍्ये ज्योत्ल्ाधिदेवता |) २० ॥ 
प्रिये किसिदानीसपि विरहशमनपरिग्रहायासेन । तद्यावदिदमेव 
संनिहितमणिचन्द्रकान्तवासग्रह प्रविशाव: । ( दस्ते शहीत्वा ) प्रिये, इत 
इत; । ( निष्कान्तों |) 


इति श्रीहस्तिमलेन विराचिते5अनापवर्नजयनामनाटके 
ततीयो5ड्डः । 


किन आमनफीटपू>पन्‍कललन- नल 
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चतुर्थोड्डू) । 
( तत प्रविगति वसन्‍्तमाला । ) 

[न है। ५ 
वसन्तमाछा-- सहभम्‌) इह जाए आगदस्स चत्तारों मासो 
दाणि न 2९ वि बंदर 8 [2] 
भद्टिणो । दाणिं च भद्टिदारिआए दोहे विआ बट्ठ३ | ततस्सा हि 
णील॒प्पलदलूमेचआइ होन्ति थणचूचुआइ, फलिणीफलपण्ड्राइ होन्ति 
कपोलाइ, अंजणलेहा विअ णीछा परिप्फुडा होदि उअरे रोसराई । 
ता एओ सोहणं उत्तंतं सट्टिणीए केदुमदीए विण्णवेमि । ( परिकम्य, 
पुरो विछोक््य ) का उण एसा इदो अभिवद्व३ | कह, भट्टिणीए केदु- 
मदीए अणुअरिआ जुत्तिसदी | [ ( सहर्षम्‌ ) इह जात्वागतस्थ चत्वारो 
मासा भर्तः । इदानी च भर्दारिकाया दोहदमिव बर्तते । तस्वा हि नीको- 
त्पलदलमेचके भवतः म्तनचूचुके, फलिनीफलूपाण्डुरी भवतः कपोलो*, अजञ्ञ- 
नलेखेव नीछा परिस्फुटा भवत्युवरे रोमराजि: । तस्मादेत॑ शोभन छृत्तान्ते 
भटिन्याः केतुमत्या विज्ञापयामि । ( परिक्रम्य, पुरो विलोक्य ) का पुनरेपा 

इतो5मिचर्तते । कथ, भदिन्या केतुमत्या अज्नुचरिका युक्तिमती । ] 

(तत प्रविगति युक्तिमती | ) 
युक्तिमती---आणत्त म्हि भ्र्टिणीए केदुमदीए । अस्सत्था विअ 
वहू अंजणेत्ति सुदं । त॑ जाव त॑ कुसर् पुच्छिआ आअच्छ त्ति । 
ता जाबव सामिणीए अंजणाए चदुस्सार्ढ गच्छेमि । ( परिकामति ) 
[ भाशप्ता$स्मि भटिन्या फेतुमत्ा । अखस्थेव वध्रक्षनेति श्रुतम्‌ । तदावरत्ता 
कुशल घृट्टागच्छेति । तस्साद्यावत्खामिन्या भक्षनायाश्रतुइशार गच्छामि । 
( परिफामति । ) | 

बसनन्‍्तमाठा--एसा खु पिअसही जुत्तिमदी कि वि कज्नतर- 
क्खित्तदिआआ विअ स॑ अणवेक्खिअ गच्छइ । जाव इमाए पिट्ठदो 
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जर अश्वननापवर्नंजयम्‌ 


णिहुदं गदुआ अच्छिणी पिहाआ' ओहसिस्सं । [ एपा खल प्रियसखी 
युक्तिमती किमपि कार्यान्तराक्षिप्हृदयेव मामनवेक्ष्य गच्छति । यावदस्या+ 
प्ृष्ठतो निः्द॒तं ग़त्वाउक्षिणी पिधायापहसिष्यामि । ] ( तथा करोति । ) 

युक्तिमती---( विभाव्य, सस्मितम््‌ ) का णाम अण्णा मए एवं 
विस्संभीकरेदि | णं पिअसहि वसन्तसाले, जाणिदा खु सि | [ का नामान्या 
मयि एवं विखम्भीकरोति । नलु श्रियसखि वसन्‍्तमाले, ज्ञाता खल्वसि । ] 

वसनन्‍्तमाछा---( सक्तहस्ता, सहासम्‌ ) सहि, जुत्तिमदी खु तुम । 
सहि, कहिं दार्णि पंद्िदासि। [ सखि, युक्तिमती खल त्वम्‌। सखि, कुन्ने- 
दानीं प्रस्थितासि । ] है 

युक्तिमती--सहिं, किंचि अस्सत्था दार्णि अंजणेत्ति भ्टिणीए 
केदुमदीए आणाए कुसलछं पुच्छिदुं गच्छेमि । [ सखि, किंचिद्खस्थे- 
दानीम क्षनेति सहिन्याः केतुमत्या आज्ञया कुशल ग्रष्ट गच्छामि । | 

वसन्तमारा--मुद्े, ण खु सा अस्सत्था, दोहलअं खु त॑ । 
[ स॒ग्णे, न खछ सा अखस्था, दोहदं खछ तत्‌। ] 

युक्तिमती--हलछा, कि उम्मत्ता सि | [| सखि, किम्‌ उन्मत्तासि।] 

बसन्तमाछा---सहि, सुणाहि दाव । एकदा खु णिसीहे इह पह- 
सिअदुइओ भट्टा आअदुअ गओ | [ सखि, छथु तावव्‌। एकदा ख 
निशीये इह अहसितद्वितीयों भतों आगल्य गतः । ] 

युक्तिमती--सहि, कह अम्हेहिं ण जाणिद॑ | | सखि, कथमस्मा- 
मिने ज्ञातम्‌ । ] 

वसनन्‍्तमाला--सहि, सो खु अपरिणिट्विद्संगरो णअरं पविट्ठो 
म्ह क्ति वीरजणोइदाए विछक्खदाए अप्पआसाअमणो रतक्ति अदि- 
वाहिआ पच्नसे चेअ गदों | [ सखि, स खलछ अपरिनिष्ठितसंगरो नगर प्रति 
श्लोउसीति वीरजनोलित्या विलक्षतया अपग्रकाशागमनो रात्रिमतिवाद्य प्रत्यूष 
एवं गतः । ] है 
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चतुर्थाष्ड्ड+ ३ 


युक्तिमती--सहि, जुल्म३ । तुम दाव कहिं पत्थिदा । [ संखि, 
चुज्यते । त्वे तावत्‌ कुन्न अस्थिता। ] 

वसनन्‍्तमाछा--एं सोहणं बुत्तंतं भट्टिणीए वि्णेविदुं । [ ऐसे 
शोभन चुत्तानतं भहिन्य विज्ञांपयितुम्‌ | | 

युक्तिमती--सहि, जुत्त चेअ भट्टिणीए विण्णविदुं। तहवि किंवि 
पत्ञनाउलं॑ विअ में हिअर्ज । [ सखि, युक्ततेव भहिन्ये विज्ञापयितुम्‌ । 
तथापि किमपि प्रत्याकृछमिव मे हृदयस्‌ । ] 

बसनन्‍्तसारढा---किं ति । [ किमिति । ] 

युक्तिमती--जाणादि एव्व भ्रट्टिणी केठुमदी सामिणीए अंजणाएँ 
अप्पडिस चारित्त | तहवि विसेसदो इत्थिआसु आहिजाइपरिवालणे 
एकतसावहाणा भट्टिणी । ता एदं बुत्तत सुणिअ कि पडिवज्जदि त्ति । 
[ जानालेव भदिनी केतुमती खामिन्‍्या अक्षनाया अप्नतिस॑ चारित्रम। तथापि 
विशेषत, सत्रीपु जासिजालपरिपारूने एकान्तसावधाना भटिनी। तस्मादेत॑ 
जुत्तान्त श्रुत्वा कि भ्रतिपद्यत इति । ] 

वचसनन्‍्तमाछा--सहिं, कि दार्णि म्ुधा' संतप्पिअदि । चहुरेहि 
मासेहि परिससापिअजुदों आअमिस्सामि त्ति खु तदा भट्टा गभो। 
तदो गदा चेअ चत्तारों मासा | ता सुवो वा परसुवी वा सअं चेअ 
भद्टा एवथ आअच्छइ । [ सखि, किमिदानीं सुधा सन्तप्यते । चतुर्सि- 
मास, परिसमापितयुद्ध आगमिष्यासीति खछु तदा भर्ता गतः। ततो गता 
एवं चत्वारो मासाः । तस्माच्छी वा परश्वो वा खयसेव भर्ता अन्नागच्छति । ] 


युक्तिमती--ते पि पडिहद विअ । [ वद॒पि अतिहतमिव । 
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5४ अश्षनापवर्नंजयम्‌ 

वैसन्तमाछा--कह विआ | [ कथमिव । ] 

युक्तिमती---ण खु एण्हि दाव णिरुगर्ू॑ बच्छेण वरुणस्स माण- 
भंगो कादव्वों । जह खरदूसणादीणं मोअर्ण अप्पडिहदं भविस्सदि, 
तह एव्य विज्ञाबलेण जुज्झे बह्विदव्ब॑ ति सेणावइणो मुग्गरस्स महा- 
राएण पच्नहं लेहो पहिर्भदि । एवं चिराइस्सदि विअ कुमारो । 
[न खल इदानीं तावन्निरर्ग्ल वत्सेन वरुणस मानभन्नः कतेव्यः । यथा 
खरदूषणादीनां मोचनमप्रतिहतं भविष्यति तयरव विद्याबल्ेन युद्धे वर्तितव्य- 
म्िति सेनापतेमुद्ररस्य महाराजेन अत्यहं लेखः प्रेप्पते । एवं चिराय्रिप्यते हृच 
कुमारः । ] 

वसनन्‍्तमाछा--तह वि कि चंदलेहा वि गरलं उग्गिरइ, चंदण- 
लआ वा आरगिंग। ता अल दाण्िं भट्टिणिं केदुमदिं अण्णहा संकिआ | 
[ वथापि कि चन्द्रलेखाईपि ग़रलसुद्विरति, चन्दनलता वापिस | तस्मादल- 
मिदानीं भद्िनीं केतुमतीमन्यथा शझ्लित्वा । ] 

युक्तिमती--तेण हि गच्छठु होदी । अहँ वि सामिणीए अंज- 
णाए संजाददोहछरमणिज्न रूव॑ दक्खिआ अच्छीर्ण फर्क अणुह॒विस्सं। 
[ तेन हि गच्छतु भवती | अहमपि खामिन्या अक्षनायाः संजातदोहदरम- 
णीय॑ रूप दृप्ठा अक्षणो! फलूमजुभविष्यामि । ] 

वसन्तमाझ---सहि, तहां । [ खखि, तथा। ] ( निष्कान्ता।) 

युक्तिमती---( परिकामन्ती, आकाश लक्ष्य बच्चा ) भरद्टिणि केदुमदि, 
जाणामि एव दे वहूगर्भ असाहारणं पेस्मभरं, चारित्त, सच्चपार्ण 
च । तहवि अत्तणों कादरदाए विण्णवेमि केवर्ल, परपरिवादसंकिणी 
मा दाव अप्पणो दक्खिण्णस्स अणुइदं अणुचिद्वेहि | £ 980 केतु- 
मति, जानास्येव ते वधूगतमसाधारणं प्रेमभरं, चारित्नं, सल्पालन थ॑ | 
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चतुर्थों 5डू+ ज्ण 
तथाप्याव्मनो कातरतया विज्ञापयामि कवर, परपरिवादशद्लिनी मा तावदा- 
व्मन, दाक्षिण्यस्यानुचितमनुतिष्ठ । 
( नेपथ्ये ) 
भवति युक्तिमति । 
युक्तिमती---( आकर्ण्य ) को णु खु म॑ सद्दावेदि | ( ४४तो विछोक्य ) 
कह कंचुकी लद्धाहूदी | [को तु खछ मां शब्दापयति । ( प्ृष्ठतो विलोक्य ) 
कथ कज्जञुकी रलब्धभूतिः । | 
( प्रविश्य ) 
कम्ुकी--भवति युक्तिमति । 
युक्तिमती---( उपख्त्य ) अज्ज, कीस म॑ सद्दावेसि | [भार्य, कस्सान्मां 
शब्दापयसि । ] 
कब्ुकी---अलरमिदानीं भवत्यासतत्र गमनेन । यावदू देव्या 
एव पागश्थेपरिवर्तिनी भव । 
युक्तिमती---( सगद्म्‌ ) अज्ज, भटद्टिणीए आणाए सासिणि अंजर्ण 
एसु दिअहेसु किंचि किर अस्सत्थ कुसलं पुच्छिदु अहँ पत्थिदा । 


[ भाय॑, भधिन्या भाज्या खामिनीमअनामेपु दिवसेषु किंचित्‌ किलास्वस्थां 
कुशल प्रष्टमह प्रस्थिता । ] 


कख्लुकी---स्रयमेव खछ देवी त्वासाहयति । 
युक्तिमती---( सविषादम्‌ आत्मगतम्‌ ) हुं, जह मए चितिदं तह 
एव संबुत्त | (प्रकाशम्‌ ) अज्ज, जइ एवं, भट्टिणीए पास गमिस्स। 


[हु, बथा मया चिन्तितं तथेव संदृत्तम्‌॥ (प्रकाशम्‌ ) आये, यथ्येव, भट्टिन्या. 
पा गमिप्यामि। ] ( निष्कान्ता। ) 


कखुकी---( परिक्रामन्‌ ) हन्त भो; । 





279 ०9, युक्तिमति. 8 & 9 “अस्प्तभत्व- 


ण्द्‌ अज्ञननापवनंजयम्‌ 


निरवर्य चारित्र ज्ञात्वाईपि निजामिजात्यपरवलयः । 
बिभ्यति खछ कुल्वनिता; परिवादलूबादपि ग्रायः ॥ १ ॥ 
यावद्दानीं शाखानगरमेव॑ गच्छामि । ( परिकम्यात्मान॑ निर्वैष्य च ) 
गिरमविशदां कृच्छादू बद्धा अंजन्नपहास्यतां 
कुकविबदहों भूयों भूयः स्खलामि पदे पदे । 
अवहितमना एव न्यस्यन्‌ पदानि मृदृन्यहं 
परिणतिसपि आप्य श्रोढां कवे; समतां गतः ॥ २॥ 
अथवा 
ग्रतिनवसहकारोद्धियसानप्रवाल- 
ग्रणयिनि सुकुमारेणाग्रहस्तन बाला । 
किमु रचयति पर्ण कर्णमूले विशीर्ण 
परिणतिरपि जाता कुत्नचिद्रहणीया ॥ ३ ॥ 
( पुरो बिलोक्य ) इद॑ गोपुर॑म | यावद्नेन निष्कम्य शाखानगर प्रवि- 
शामि । ( परिकम्य ) प्रविष्टोईडस्सि शाखानगरम्‌ । ( पुरो विलोक्य ) 
एप हि विद्याधरमेरवस्य ऋरस्य चेटो हिन्तालकः प्रतीत॑विकसितोत्प- 
लपूलबन्धनसनाथाग्रहस्तः सत्वरमितों धावति । वयावदेनमाह- 


यामि । रे रे हिन्तालक । 
( प्रविश्य पटाक्षेपेण यथानिर्दिष्श्रेट ) 
चेट;---( दृड्ठा ) कह अज्जछद्धहूदी शर्ं आअद्ुुअ म॑ शद्दावेदि। 
( उपरत्य ) भट्टाछअ, एशे अहगे णमरशासि । ( प्रणमति । ) [कथमार्य- 
रूब्धभूतिः स्वयमसागत्य मां दब्दापयति । (उपरुत्य ) भद्दारक, एवो5ह नम- 
स्थामि । ( प्रणमति । ) 
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कब्लुकी--हिन्ताछ, सहचनात्‌ कुरमिहेबाहय । 
चेट;--भट्टालआ, ण खु एशे अवशले तदश तुम्हालिशेहिं 
संजपििंदुं । [ भद्ारक, न खल्वेषों जवसरस्तस्तर युप्माच्शैः संजलिपतुम्‌ । ] 
कृ्धकी---किमिति । 
चेट:--( हस्तेन निर्दिव्य ) भट्टाअ, एशे खु शुधाशूदिविंबशलिशा- 
पाणअकवालूशणाहवामग्गहत्थए घरघलिआधघग्घरूणिग्घोशमुहरू- 
चलणजुअले डमछुअतालणछोलदाहिणकले खंधुद्देशशमप्पिअतिशूल- 
दंडए छत्तचेदणतिछ्अशोहिअणिडालपट्टए जवाकुशुमलछोहिअभीशण- 
छोअणे विअ बह्ूइ भेलवे विज्ञाहलभेलवे | अह अ 
एशे शासी कूले पाऊण झुरल शुदु्नह शुलहिं । 
णच्च३ गायइ घुम्मइ पक्खलइ अकालणे हशइ। ४ ॥ 
[ भट्दारक, एप खल सुधासूतिविस्वसदशापानककप[रूसनाथवामाग्रहस्तो, 
घघरिकाधर्घरनिर्धोषपुखरचरणयुगलो, डमरुकताडनलोलद्क्षिणकरः, स्कन्धो- 


देशसमर्पितत्रिशुलदण्डो, रक्तचन्दुनतिककशोमितरूलछार्टपहे, जपाकुसुमछो- 
हितभीषणलछोचन इव वर्ततें मैरवों विद्याधरभेरवः | अथ च 


एप खासी कूर. पीत्वा सुरां सुदुर्लभा सुरभिम । 
चृल्मति गायति घूर्णति' अस्खछति अकारणे हसति ॥ ] 


कख्जुकी---( विछोक्य ) कथमुद्गत्तो मदोन्मोह:' । तथा हि 
किमप्यन्तश्विन्तानमितवदनस्तिष्ठति मुहु- 
सहत यत्किचित्किक मृगयसाणो विहरति । 
अकस्माहिस्मेरो विहसति मिथस्ताडितकरः: 

करीब क्षीवो5यं द्यजति मदिराशीकरकणान्‌ || ५ ॥ 
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पट अशञ्ननापवर्नजयम्‌ 


( सवीभत्सम्‌ ) कष्ठमुद्देजतीया खछपरपिण्डग्रप्नता, यन्मयाउपि 
बे ६ शेरपि कष्टचेष्टिते है ८5 
तावदेताहशरपि निकृष्टचेष्टितं: सह संभाष्यते। भो हिन्तालक, किमन्र 
क्रियताम' । 
चेट;--भट्टाछूआ, जाव इमहश सदावशाणं ताव तुम्हेहि एत्थ' 
जिण्णुज्ञाणे पडिवालेद्व्ब॑। [ भट्दारक, यावदस्य सदावसानं तावदू 
युष्माभिरत्र जीणोंदाने ग्रतिपालूयितब्यस्र्‌ । ] 
कख्ुकी--तथा कुर्मः | (निष्कान्त ।) 
( तत प्रविश॒ति यथानिर्दिष्टो विद्याधघरसैरव क्रूर ।) 
क्र/।-- ( मर्द नाटयन्‌, सबहुमानम्‌ ) 
अबि जश्श णासहेय शुल्यशुल निशमिऊण वेवंति | 
एशे शे खु छूले” विज्ञाहलभेलवे अहके ॥ ६ ॥ 
अह य 
मंतेण व जंतेण व तंतेण व णत्थि दुककछ णाम | 
मह एत्तियम्सि छोए के अण्णे मालिशे पुलिशे || ७॥ 
[ अपि यरत॒ नामधेय सुरासुरा निशस्य वेपन्ते । 
एप स खल्ल ऋरो विद्याधरभेरवो5हस्‌ । 
अथ च 
मसज्ञेण वा यत्नेण वा तत्नेण वा नास्ति दुष्करं नास। 
सस एवावति छोके को5न्‍यो मादणः पुसान््‌ ॥ ] 
चेट;---( उपस्ल ) शासिर्श एशे अहके पणवेमि । [ खामिन्नेषो5६ 
पणमामि | ] 
-- कुर;--पियशिश्शा, जावजीव॑ से शुश्शुशेहि | [६ प्रियाशिष्य, 
यावजीव मां शुश्रूषल । ] 
/४7० ईंदूशिः- 8 0 एकए७78 96% 60०7 जुण्णुज्जाणे थ्य्व जिण्णुज्जाणे - 
87 भर्तारक- ४7 कुछूछे, “5 शामिआ- 


चतुर्था5ड्डे ९ 


चेट;--एशे दाशे अणुगहिदे। एदाई णवुउप्पछाइ। [एप दासो$जु- 
यूहीतः । एतानि नवोत्पछानि । ] 

ऋर--अले हिंतालअ, उत्तिअं चेले किंति तुमे विलंबिज ॥ 
[ भरे हिन्तालक, एतावती चेलां किमिति त्वया विछम्बितम्‌ । ] 

चेट;--शामिअ, अस्ये खु लद्धहूदी जिण्णुज्ञाणएँ दाणि तुर्म 
पडिवालेन्ते चिद्व३ । त॑ं खु द्दूण चिढाइदं । [ खाम्िन्‌, आर्यः खल 
लव्धभूतिजीणोंद्यान इदानी त्वां अतिपालयसिष्टति । त॑ खछु दृष्ठा चिरायि- 
तम्‌। ] 

ऋ्र;--किं ति एण्हि तुण्हिके चिद्धशि । वाशेहि दाव उप्पलेहिं 
कुंभाशवं । [ किमितीदानी तूष्णीकरिततसि | वासय तावदुत्परेः कुम्मा- 
सवमस्‌ । ] 


चेट;---(हारस्य॑ निरुन्धन , आत्मगतम्‌ ) शु कहाणं जाणिदे मए 
अवशले | ( प्रकाणम) जं शामी आणदवेदि । [ सुष्ठु कथानां ज्ञातो मया- 


5चसरः । ( प्रकाशम्‌) यत्‌ स्वास्याज्ञापयति । । ( यथोक्तमनुतिष्ठति । ) 
ऋर।---अले हिंताल्, एहि दाव | 
उल्लाशते तिशूलअं णच्नंते अ' जहाशमीहिअं | 
गारअंते भहुरुं धुव॑ 'विहिए विहलेसि शंपद ॥ ८ ॥ 
[ भरे हिन्तालक, एहि ताचत्‌ । 
उल्लासयंखिजलक॑ च्लंश्व यथासमीहितस्‌ । 
गायन सधुरों ध्रुवां विद्यां विहरामि सांप्रतम्‌ ॥ ] 
( परिकामत ।) 
क्र/-- सह गायति। ) 
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शु॒ह्ं पिबंतए शाहुपशण्णअं पए पए खलूते अ विद्वंशुरू । 
महाणशुभावए णिव्भल्मत्तए शदा विजेदु विज्ञाहल्मेलवे ॥| ९ ॥ 
अह अ 
शल्श णिहिदुप्पछअं शुरू पिविझण मए वि घडंतशुभे । 
विहलेमि चलेसि खलेमि अले अहके कुछले कुलुले कुछुले ॥ १०॥ 
( स्खलन ) 
अले कहं चलेदि पुढवी । 
( सहासम्‌ ) 
होदि विईअं खु एदं मे चलिआ मद्भलेण णिव्सलियँं 
अशमत्था धालेदु शत्च खु वशुधछा चछइ ॥ ११ ॥ 
अले हिंतालअ, आवज्जेहि एव्थ आपाणअचशअम्मि कुंभएण 
वालुणिं । अहब तेण एब्च कुंभरण आअलूं पिबिदश | ( तथा छत्वा ) 
अले शविशेश खु शुलशा एशा शुर्ा । (मद नाट्यन्‌ ) कहं म॑ विणा 
एक्क सहापुलिश शामण्णसाणुश शुलोएदि वछाए छोए | ता पडि- 
बोहिश्श दाव । 
झुणुथ शुणुथ शबे शह्वहा शज्जणा ए 
मह चिअ चलणाणं शाह श॒ुश्शूशणह । 
पिबिअ पिबिअ हाल खेलखे् खलूंते 
विहलइ चल्अंते जे शहील शलीढं ॥| १२ ॥ 
[ सुर्ख पिबन्‌ साध॒प्रसन्नां पढे पढ़े स्खलूंश्व विसंस्थुरूम्‌ । 
महाजुभावो निर्भरमत्तः सदा विजयतु विद्याधर भेरवः ॥ 
अथ च। 
सरसां निहितोत्पर्कां सुरां पीव्वा सदेडपि घटमानशभे। 
विहरामि चलामि सखलामि अरे अह क्रूरः कूरः कूरः ॥ 
2» विसत्धुलु- 8 4 ०णांत्र श७ ग्रे छुलुले: 3 0 विदिअ- 


चतुथा5ड्डः दर 


( स्खलन ) 
झरे कर्थ चलति प्रथ्वी। 
( सहासम्‌ ) 
भवति बिदित खल्वेतन्मां बलवन्‍्मदसरेण निर्भरित्म्‌ ! 
असमथो धारयितु' सत्य खछ वसुन्धरा चरूति ॥ 
भरे हिन्तालूक, आवजयात्र पानचषके कुम्मेन वारुणीम्र्‌ । क्षथवा तेनेंव 
कुस्मेन आगले पास्यासि। (तथा छत्वा ) भरे सबिशेष खलु सुरसा एुपा 
सुरा। ( मद नाटयन्‌ ) कथ मां बिना एक महापुरुष सामान्यसालुषं 'छोकत्ते 
वराकों लोकः | तस्मात्‌ प्रतिबोधयिष्यामि तावतू। 
श्वणुत आऋणुत सर्वे सर्वथा सज्जना ये 
ममेव चरणयोः साधु झुश्ूषध्वम्‌। 
पीत्वा पीत्वा हां खेलखेल स्खलन 
पिहरति चरूयन्‌ यः शरीर॑ सलीरूम ॥ 


चेट;---( निर्व्य ) कहँ अदिभूमि आलढे शामिणो मदभले । 
तह हि 
गंडूशिअ शंपदं शुरू मुहु णिट्टीव३ शीहरूच्छड | 
विज्ञाहलभेलवे शर्अं शशलीले शअले_ पिह पिह ॥ १३१ ॥ 
[ कथसतिभूमिमारूढः स्वासिनो सदभरः । तथा हि। 


गण्डूषयित्वा सांप्रत सुरां, सुहर्निष्ठीवति ज्ीर्तच्छटाम। 
विद्याधरभेरवः खय॑ खशरीरे” सकले पृथक पृथक ॥ ] 


ऋूर।---[ परितोध्वल्ोक्य ) अछे कह पलिदो वि पछावेदि शुरा- 
शमुदरए | [ भरे कर्थ परितो5पि पछायते सुरासमुक्द' । 


चेट।--कह शुद्वमअभावदाए शबदो इमरश शुलशसुद्रए पडि- 
हाआइ । | कर्थ सुरामयभावतया सर्चतो5स्थ सुरासमुद्र अतिभाति । ] 


2 7 पतुं, 8 ० 9०ए०४४७५ छोकयति, 3४9 अइभूमि- 4 4 णाणाए8 शुअले, 5 
शअक्ि (८ शअलि ). ” ० ज्ञीकरच्छटाम्‌. 6 709 टाद्वएछ 77 & 7००५४ खशरीराः 
जद प्र0६०४ 70 3678९, ० सक्षरीरां सकरा पू० / 879 विलोक्य- 


दर अज्जनापवर्नंजयम 


कूरः ---( पीचीसंपातं नाव्यति ) कह उद्ेलआ एदे तरूंगआ । अले 
हिंतालर्भ, एट्दि तलिश्शम्ह । ( तरण नाट्यन ) 


शमुच्चछते लहलीशदेहिं शुल्ाशझुदे शहश मिहि मर्गे। 
अले अले कि अहके कलिरश कहं तलिश्श अहवा पिविर्श।॥॥१४॥ 
( श्रम नाउयन ) अले बलिअं खु दाणि अहके पलिरशते । ता एदं 
पलिर्शर्म इमिणा संतजवेण शमइच्श । 
झुंडा शुला पशज्ञा कछ्ला काअंबली महू शीहू। 
मइला सज्ज महुला मेलेई वाछुणी हाठा ॥ १५ ॥ 
( पुन. पुन. पठति ।) [ ऋथस॒द्धेा इसे तरज्ञाः। भरे हिन्तालक, एहि तरि- 
ध्यावः | ( तरणं नाटयन ) 
समुच्चरूति लहरीशतेः सुरासमुद्दे सहसा$स्सि मशझ्ः । 
भरे अरे किमहं करष्यामि क्थ तरिष्याम्यथवा पास्थामि थे 
( श्रम नाट्यन्‌ ) अरे बलवत्‌ ख्विदानीमहं परिश्रान्तः। तस्मादेन परिभ्रम- 
सनेन मञ्नजपेन शमयिष्यामि | 
झुण्डा सुरा भप्तज्ञा कल्‍्या कादस्वरी मधुः शीघ्रुः । 
मदिरा मर्य मधुरा मेरेयी वारुणी हाला ॥ 
(पुन घुन. पठति। ) | 
चेट;--कहं पलिदुशते दार्णि शामी । [ कथ परिश्रान्त इदानीं 
स्वामी । | 
करूरः--भले कुत्य एण्हि विरशमिर॒श । [ भरे कुल्रेदानीं विश्रमि- 
प्यामि । ] गा 
चेट;---( आत्मगतम्‌ ) पलिरशते विअ शासिणों मदे । ता विण्ण- 
विद्श दाव। (अकाशम्‌ ) शामिआ, अज्मे खु रुद्थहूदी जिण्णुज्ञाणम्मि 
7 > हल्े हितारूआ- 2 & कहरश, 2 कहिश्श (>कथयिष्यामि ), ? न व या, 0 लटिल्किरिग- 


8 पफ७ णाहएछ 37 & 7 तरिष्यावहे, < 4776 ०४हए६ 77 4 वारयिष्यमि- 6989 
कत्व, 6 पशप्रथ ई0एग 78 कृहि- 6 » 7 विण्णमिश्श 7 ० अय्ये खु- 


चतुर्थाष्ड्डर ६३ 


को द।ओे शामिणं पडिवालेदि । [ परिश्रान्त इव स्वामिनो मदः । तस्मादू 
'विज्ञापयिष्यामि तावत्‌। ( प्रकाशम्‌ ) खामिन्‌, भायेः खल रूब्धभूतिजीरणों- 
थाने कः कार: स्वामिन प्रतिपालछयति । ] 
:--भले हिंतालूआ, किं ति खु एत्तिअं बेल तुस्हे। ण भणिओं। 

([ भरे हिन्तालक, किमिति खल्‍्वेतावरती बेर व्वया न भणितस्‌ | | 

चेट;+--शामिआ, भणिदं खु मए पुठवं | शामिणा मदभलछपल- 
बशेण ण आअण्णिदं | [ खामिन्‌, भणितं खलु मया पूर्वम््‌। स्वामिना सद्‌- 
भरपरवदेन नाकर्णितम्‌ । ] 

ऋर१--हुं, मे प्मादे । जाव तहिं गमिर्शामों। हुं, मे असादः। 
यावत्‌ तन्न गमिष्यासः । ] 

चेट;--इंदो इदो | [ इत इतः । ] ( परिक्रामत ।) 

चेट।---शामिआ, एज खु जिण्णुज्ञाणं । | ख्ामिज्नेतत्‌ ख जीणों- 
चानस्‌ । ] 

(उमा प्रविशत ।) 

चेट; ---( अइल्या निर्दिश्य ) शामिआ, एशे खु अज्जछछहूदी तुह 
आअसर्ण पडिवालेदि | [ खामिन्रेष खलु भायलूव्धभूतिस्तवागमन प्रति- 
पारूयति। ] 

( प्रविश्य ) 

कब्ुकी--चिरायते भेरवः । ( दृट्टा ) कथसासन्न एवं नृशंसः । 

य एप; 


आगच्छति वपुर्विश्रद्तिमात्रसयानकम्‌ । 
ऋरो मूर्तिमतीवासो बृत्तिरारभटी खयम्‌ ॥ १६ ॥ 


कूरः--- उपछ्ल ) कि अज्ज, सए कैज्जे | [किम ार्य, सया कार्यस ।] 
कबझ्बुकी---( सशई चेटं पर्यति । ) 





४ 5 तुमे £ 4 पवादे: 3 7४७ आइ बं 77 4 गच्छामि & ० अअ>भ मए कृअभ- 


द्ड अश्जननापवनंजयम्‌ 


क्र।--किं छाअलहररश | [ कि राजरहस्वम्‌ । ] 

कब्लुकी---अथ किम्‌। 

क्र;--हिंतारूआ, तुर्म इमरश जिण्णुज्ञाणश्श बाहिले म॑ पडि- 
वालेहि । [ हिन्तालक, व्वमस्त्र जीर्णोद्यानस्य बहिमों प्रतिपाछय । ] 

चेट;---जं शामी आणवेदि। [ यत्‌ स्वास्याशञापयति । ] 

( निष्क्रान्तः । ) 

क्र;--विरेशद्ध दा्णिं भणाठु अज्वे | [ विनन्धमिदानीं भणस्वार्य:। ] 

कञ्चकी--देवी केतुमती त्वासाज्ञापयति । 

ऋरः---चिलर्श खु कालरश देवीए केदुमदीए शुमलिदो महि 
[ चिरस्प खल कालस्य देव्या केतुमत्या स्म्ृतो3स्मि । ] 

कख्बुकी--( सविषादस्‌ ) आ; कष्टमू्‌। भयापि तावदिदं संदिश्यते 

ऋ्रः---जं वा त॑ वा होडु । अणुल्लंघणिज्ञा खु शामिणीशंदेशा । 
[ यद्वा तह्ठा भवतु । अनुछड्नीया: खल खामिनीसंदेशाः । ] 

कझख्बुकी---( सवाष्प॑ कर्ण ) एबमिव । 

ऋ्र;---( सविषाद कर्णों पिधाय ) अहह का गई। [ भाः का गतिः । ] 

(निष्कान्त क्रूर ।) 

कख्ुकी--कथमसुष्यापि नाम प्रक्ृतिनिष्ठुरस्थ दुःश्रवमेतत्‌ संब- 
त्तम्‌ । किम्‌ इदानीमन्र स्थीयते। निष्क्रान्तश्न दुरात्मा छुर: । तद्या- 
वन्नगरीमेव प्रविशामि । (परिक्रामन्‌ ) दिल्ला मोचितोंडस्मि दुर्ेत्त- 
जनसंपकोत्‌ । 

इदं तावचिन्य सपदि सुकृतादप्यसुकृत 
पर॑ श्रेय; ग्रायो भवति निंखिलस्यापि जगतः । 


पे 2 2 विश्शत्व, 8 7० अय्यो, 34 फ महू: < 776 भाद्वएद पता 4 खामिनी 
संदेशा-. 6 ० इति नि. 


चतुर्थोंषड्ड द्ज 


भवत्वेव॑ तावत्तविदमविवेकास्पद्धिया- 
मतत्त्वश्रद्धालव्यसनपरवत्ताविछसितम ॥| १७ ॥ 


कि बहुना 
भो भो दुग्वरितप्रसक्तमनसः शृण्वन्तु सर्वे जना; 
कि युष्माभिरय वृथेव सुमहान्‌ काछो जडेनीयते । 
तद्ावद्‌ विनिवृत्य पाकविरसादहाय ठुश्ेष्टिता- 
द्वर्तठय पुरुषार्थथाधनपथे जेनेश्वरे साधने ॥ १८ ॥ 


( परिक्रामति। ) 


(आकाशे ) हा हा हदी मंदभाआ | कि एआं पि सए दक्खिअदि। 
सवाओ देवआओ, सरणं खु तुम्हे । मर्म पिअसहीए भट्टा पव- 
णंजअ, रक्‍्ख दे पदिणिं । हा अज्ज पहसिअ, दक्‍ख दे पिअसह- 
पदिणिं | हा महाछाअ पडिसूर, रक्ख रख एआरिसि भाइणेई । हा 
महालाअ महिंद, एअं पि तुह दुहिआं अणुहवेदि | हा कुमार 
अर्रिद्म, हा पसण्णकित्ति, पेच्छह तुम्हार्ण छालणिज्न एवंभूअं कणी- 
यासि भइणीअं | [हा हा हता5स्सि सन्‍्दभागा । किस एतदुपि भया 
दृश्यते । सवा देवताः, शरणं खलु यूयम्‌ | मम॒ श्ियसख्या भत्ते. पवर्नंजय, 
रक्ष ते पत्नीमू। हा भाय॑ अहसित, पश्य ते श्रियलखपत्नीम्‌ । हा महाराज 
भ्रतिसूर्य, रक्ष रक्ष एताइशीं भागिनेयीस्‌ । हा महाराज महेन्द्र, एतदपि तब 


दुहििता भनुभवति। हा कुमार अरिन्द्म, हा प्रसन्नकी्ते, पश्यतं युवयोर्ललनी- 
याम्‌ एवंमूर्ता कनीयसी भगिनीस । ] 





र गशाप8 489, 7४6 4070 वृतुन्यम याथ्योर08 20 80789, प्ग0655 मय; वह 
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पणरणि, 65 घूआ, 74797 कितते 
चघच्च ७० साए«» हि 


दद्‌ * अश्वनापवरनंजयम 


कख्जुकी---( शत्वा, सबिषादं कर्ण पिधाय ) शान्तं पापम्‌ । कष्टे भोः 
कष्टम्‌ । एप हि तपस्विन्या वसनन्‍्तमाछाया आरत॑विछाप;। फलित- 
मेव ऋरहतकस्य क्रोर्येंण । तदितो वयम्‌ | ( परिकामन,) अये परि- 
णतम्‌ अहः । तथा हि 
एकपद एवं संश्रति हतविधिना चक्रवाकमिथुनमिद्म्‌ । 
किमपि विचर्श विघटित परस्परप्रेमगुणबद्धम्‌ू ॥ १९ ॥ 
(निष्कान्त ।) 
इति श्रीहस्तिमछ्ेन विरचिते' अज्जनापवर्नंजयनामनाटके 
चतुर्था5ड्डः समाप्त: । 
कत  उक 
पश्चमो5ई: । 
( तत प्रविशति सेनापति ।) है 
सेनापति:---अहो नु खलछ भोः पवनंजयस्यथ पराक्रमशालिता । 
सर्वत्नाप्यनिवायेशोयमह॒तः प्रायो वरय॑ केवर्ल 
ग्राप्ता यस्य परिच्छदेषु गणनामात्रेण संभावनम । 
उद्दामारभटी भटो_ निजम्जु ज३ संग्रामरद्भा्गणे 
साहाय्य॑ तु पुनः करोत्यसिछतालास्योपदेशोत्सुकः ॥ १ ॥ 
हस्तु तावत्‌ कुमारो निजयशोराशिशुअ्राभ्यां दन्तपरिघाभ्याम्‌ 
उभयतःप्रक्षरह्विशद्निश्रासारमिवा्ञना चर, पुल्लीभूतमिव निःशेपं 
मदभरं गन्धगजबरम्‌, अतिमात्रछोहिततया कोपाप्नमिमिव नयनद्व- 
येनोद्विरन्तं, मदामोदछ॒ब्धेरपि मीतमीतेदूरत एवं मधुत्रतेः परिहतम्‌ , 
अविरलविगलन्मद्जला सारदुर्दिन कालमेघमारुह्म खरदूपणादिमोच- 
नाय कृतसंगरः संगराद्भरणमवतीर्णः | ततख्च॒ सरभसविघटमानमद- 





27 विदृचितमजनापवनजय नाम नाटक चतुर्थध्यायशः ॥ #॥ ४॥ * 
8 9 090, ४778, 3987 'नटो- 
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गजघटाबन्धानि चकितहस्तस्नस्तशख्रवीरपुरुषाणि लूघुपछायनमनो- 
निम्लेयानि संभ्रान्तसारथिपरिवर्तितरथकर्यानि, क्षणादिव दुविभि- 
चथानि' निर्भर भिन्‍्दता व्यूहसहस्राणि, राजीवग्रसुखेष्वपि वरुणनन्द- 
नेषु संत्रासविस्मृतयुद्धव्यतिशरेषु यत्र क्कापि द्वुतविद्वतेषु, खयमपि 
गन्धसिन्धुरमधितिष्ठन्न भियुक्तः कुमारेण वरुणः । 

अन्नान्तरे खयमुदाह्मसाधुकोरे- 

निष्पातिता सुरवरेरपि पुष्पबृष्टिः । 

विद्याधरेविंरचिताझ्ललिमिः समन्ता-- 

दुद्धोषितों जयजयेति जयोत्सबो5पि ॥ २ ॥ 


अनन्तरं च पराक्रमावर्जितमना मुहूर्तमिब स्तिमित॑ खित्वा 
निषिद्धयुद्ध कुमास्माभाषत वरुण; । यथा 
कुमार प्रीताः स्मस्तव सुबहुमिर्विक्रमरस-- 
रमीसिघिस्मेरास््यज समरसंरम्भमधुना । 
किमन्येराछापेरिह ननु जिता एबं भवता 
बयं, तत्सोहाद भवतु दृढमद्य प्रश्चति नः ॥ ३ ॥ 
अपि च । 
'.  येरन्योन्यमनेन वापि समरव्याजेन संपादिता 
दिल्ला प्रेमरसाद्रेबद्धह॒दया भेत्री कुमारेण नः । 
शंसन्तः प्रमदेन कीर्तिविभव रक्षोवरेभ्यस्तव 
खेरं ते खरदूषणमश्रतयो गच्छन्तु लक्कापुरीमू ॥ ७ ॥ 
४ 3 'निश्वीयानि, छ मनोखियानि; ० पछायमानाश्रियानि “ « 7 “कव्यानि; 
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द्द अज्षनापवनंजयम्‌ 


इति । एवं व समाकण्ये कुमारः सोहादेसंशब्देन परिद्यक्तसमर- 
संरम्भो वरुणमभाषत । यथा 

तत्त्वेनानवगाह्म हन्त भवतो निव्योजरम्यान्‌ गुणान 

यन्मुग्धाः खछु केवर्ल बयमितः पूर्व व्था वद्चिताः । 

तहिसम्भसुखान्ममाय सुदिन संवृत्तमित्थ चिरात्‌ 

क्षन्तव्योडयमतिक्रमश्च॒ समरव्यापारसंघपेज+ | ५ ॥ 
किच। 

बैराय कल्पते युद्धमिति नेकान्तिक बचः। 

यत्संजातमनेनेव सोहादेमिद्सावयो; ॥ ६ ॥ 
इति। इत्थ' च परस्परप्रणयरसावर्जितमनसोः पवर्नजयवरुणयो- 
बेलवती समजायत मेन्नी । ग्रेषिताश्व॒ मया हा एव, “निव॑त्तो विज- 
योत्सवः, शव एवं चागन्तव्यः कुमारः इति महाराजाय निवेदितु 
लेखहस्ता दूताः । अद्य पुनर्वरुणः सहेव राजीवग्रमुखेण पुत्रशतेन 
खयमेवान्नागद्य पश्चिमार्णवसंभूतान्यनघोणि रल्लान्युपायनीकृयय यथो- 
चितसुखसंलापग्रसंगेन मुहूर्तमिव स्थित्वा कुमारमाएच्छथ गतः | 
खरदूषणग्रभ्न॒तयश्वच॒ निशाचरवराः समुचितसत्कारपुरस्सरं रुड्जापुरी 
अविसर्जिताः कुमारेण । आज्ञप्तं च कुमारेण विजयाधमेव गन्तुं 
सज्जीकर्तेव्यमिति । अनुप्ठिता च मया कुमारस्याज्ञा । संपग्रति हि 

वेलोपान्तवनानि सस्प्रहममून्याप्तच्छय संग्रेश्षिते- 

'लैत्रेकान्तविलोभनानि सुल्मैस्तैस्तैविंशेषेः सदा । 

आरोहन्ति वियोगखेद्मखिलं संहतुकासा इसमे 

कान्तासंगमसत्वबरेण मनसा यानानि विद्याघराः ॥ ७ ॥ 
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सदिदानी वयसपि कर्तव्यशेष॑ निर्वर्तयिष्याम; । ( निष्कान्तः। ) 
जुद्धविष्कम्भ । 


( तत प्रविद्ञति पवर्नजयों विदूषकश्व । ) 
पंवनंजय;---संपादिता दृढतरा बरुणेन मेत्नी 
मुक्ता निशाचरवराः खरदूषणायाः । 
संधारितो दशमुखस्थ च मानभड्ड- 
स्तातस्य चेयमघुना विहिता मयाज्ञा ॥ ८ ॥ 
तदिदानीमझ्जनासेव द्रष्टुमुकण्ठते मनः । रथस्तावत्‌ । 
( प्रविश्य रधेन ) 
सूत:---विजयतामायुष्मान्‌ । 
पवनंजयः---सूत, रथसुपश्छेषय | 
सूतः--यथाज्ञापयद्यायुष्मान्‌ | ( यथोक्तमज॒तिष्ठति। ) 
पवनंजय;---घयस्थ, एहि तावत्‌ | आरोहामः । 
विवूषक/---ज भर्व आणवेदि | [ यद्‌ भवानाज्ञापयति | ] 
( उभावारोहतः। ) 
पवनंजय;---सूत, गगनमार्गेण चोदयाश्रान । 
सूत:---यथाज्ञापयतद्यायुष्मान्‌ | ( तथा इत्वा ) आयुष्मन , आरूढ 
सब सेघपदवी स्यन्दूनः । अन्न हि। 
अधितिष्ठता रथमिस गगनाड्भणमध्यवर्तिन भवता ॥ 
साक्षात्‌ सहखरस्मेरारूढा सांप्रतं पदवी || ९ ॥ 
पवनंजय;--- सूत, तू्ण चोदयाश्वान्‌ । 
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सूत++-यथा आयुष्सान आह । ( तथा #त्वा, रथवेग निरुप्य ) 
आयुष्मन्‌ , परय । 
मूछन्नस्थ रथस्य सांग्रतमसो वेगानिल्ोडपि खर्य 
हुंकारं कुरुते रथानुसरणल्लेशामिषज्ञादिव । हे 
सब्घेयं मणिकिल्लिणीकरचना किंचिन्न शब्दायते 
निष्पन्द्पसतो5प्यय ध्वजपटो धत्ते वितानश्रियम्‌ || १० ॥ 
अपि च । 
पाश्चेवर्तिभिरच्छिन्न दृइ्यमानो रथो जवी। 
दृश्यते गगनाम्भोघेः सेठुबन्ध इबायतः ॥ ११ ॥ 
पवनंजय;---( निर्वर्ण्य ) 
मनोरथः पूर्वमसों रथान्व मनोरथात्पूर्वमसी रथश्व । 
अन्योन्यसंघर्षविवृद्धवेगो अधावतो द्वावपि नूनमेतों ॥ १२॥ 
सूतः--आयुष्मन्‌ , अदूर एवं लक्ष्यते विद्यारधरेछोकः । 
पवनंजयः---( दृट्टा ) 
कि धावत्येष रथः सखवयमसिधावति किसेष विजयाधेः । 
इति निर्णतुमिदानीं नयने न कुतो5पि जानीवः ॥| १३ ॥ 
अये ग्राप्ता एव विज़याधेम्‌ । 
विंदूषक/--मा मा एवं । ण दे घिजयहुपत्ती | [मा मा एवम । 
न ते विजर्याधग्राप्तिः । ] 
पवर्नजय/---( खगतम्र) हन्त सान्तरायेबास्थ वचसा विजयाधे- 
आप्रिः | आग 
जल दूरत एव... £ ० ख़यमाधावत्रि. ४ ० विजयेदे - 








पश्चमोषड्ढ+ ७१ 


विदूषकः--संपुण्णो खु तुए विजओ पत्तों । [ संपुर्णः खछ त्वया 
विजय: प्राप्तः । ] 

सूत:--( परो निर्दिश्य) आयुष्मन्‌ एपा विजयाधेदक्षिणश्रेणि- 
वनराजि; । इदं च अच्छायसंतानबृक्षसनार्थ राजतशिखरम । 

पवरनंजय;---सूत, इहेव रथमवस्थापय यावदू विलढूम्बितमपि 
बल प्रतिपालयामः । 

सूत:--यथा आयुष्मान्‌ आह । (यथोक्तमनुतिष्ठति ।) 

पवर्नंजय;/---वयस्य, यावद्वतरावः । 

विदूषक:---जं भव भणादि । [ यक्नवान्‌ भंणति । ] 

(उभाववतरतः । ) 

विदूषक:--( अग्रतो निर्दिदय ) भो वअस्स, एसा खु जुत्तिमदी 
अंत्बंसिअजणसहिआ तुम पच्चागमेदुं इदो अभिवद्वइ | [भो वयस्थर, 
एपा खलु युक्तिमती अन्त्वशिकजनसहिता च्वां प्रत्यागन्तुमितो3भिवर्तते । 

( तत प्रविद्ञति यथानिर्दिष्टा युक्तिमती ।) 

युक्तिमती---आणत्त म्हि भष्टिणीए केदुमदीए पतश्चागमणमंगर्ल 
करेहि कुमारस्स त्ति। (पुरो विछोक्य) एसो आअददो कुमारो । 
जाव उवसप्पिअ जहोइदं अणुचिट्ेमि । (उपरत्य, तथा कुवैती ) जैढु 
कुमारो । | भाश्षप्तास्मि भहिन्या फेतुमल्ा प्रत्यागमनमद्जर्ू कुरु कुमारस्पेति। 


( पुरो विलोक्य ) एप कागतः कुमारः। यावदुपरूप्य यथोचितमलुतिष्ठामि । 
(उपसत्य, तथा कुर्वती ) जयतु कुमारः । ] 


पवरनंजय$+---अये युक्तिमति, अपि कुशली तातः सहाम्बया । 
युक्तिमती---एवं, कुसछी । बच्चेई भहाराओ तुह विजएण । 

(एवं, कुशली । वर्चते भद्दाराणखव विजयेन)].. 7-7: 
2 9 वड्ढेदि- 
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विदूषक/--होदि, किंति बस्द्णो ण पणमिआदि । [भवत्ति, 
किमिति ब्राह्मणों न प्रणम्यतते । ] 

युक्तिमती---( सस्मितम्‌ ) अं दार्णि इमिणा अलीअसंल्यवेण । 
[भलमिदानीमनेन भलीकसंलापेन । ] 

विदूष+/--होदि, कुदो म॑ उवारूहेसि | [भवति कुतो मासुपालभसे ।] 

युक्तिमती---अज्ज, कोमुदीपासादं आअदेण वि तुमे ण खु अहं 
सुमरिदा । [ भाय॑, कोमुदीप्रासादम भागतेनापि त्वया न खल्वहँ समता । ] 

विदूषक$---( सहासस्‌ ) बअस्स, दासौए दुहिआ वसनन्‍्तमारा 
अवरद्धा खु रहस्सभेदेण । [वयस्थ, दास्था दुहिता वसनन्‍्तमाला अपराद्धा 
खल रहस्यभेदेन |] ' 

पवर्नजय/---( सस्मितम्‌ ) युक्तिमति, अछूमिदानीं वयस्यव्याजे- 
नास्मानुपालभ्य । न खलछु स तावदस्मदागमन प्रकाशयितुं समयः | 

युक्तिमती---अज्यज, तेण हि वंदामि । [भाये, तेन हि वन्दे । ] 

विदूषक:---सत्थि । [खस्ति । | 

सूत;---भवति, न केवल युष्माकमेव कुमारस्थागम्रनमविदितम्‌ । 
अस्माकमपि तावदितः पूर्व न विज्ञातम्‌ । 

पवर्नंजय;---(सस्मितम) युक्तिमति, कचित्‌ कुशलिनी ते 
अियसखी बसनन्‍्तसमाला । 

युक्तिमती---(सविषादम्‌ आत्मगतम्र्‌ ) हुं कि दा्णि भणामि मंद- 
भाआ । होदु । एवं दाव । (प्रकाशम्‌ ) एवं, कुसलछिणी पिअसही 

, बसन्तमालछा सह एब्व सामिणीए अंजणाएं । [इं किमिदानी भणामि 

मन्दभागा । भवतु | एवं तावत्‌। (प्रकाशम्‌ ) एवं, कुशलिनी प्रियसखी 
घसनन्‍्तमाला सहैच खामिन्या अञ्ननया । ] 
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विदूषक:---(संस्पितम्‌) होदि, साह ओगीहिअं ठुए अत्तहोदों 
हिअरअ । मिवति साध्ववगाहित त्वया भन्रमवतों हृदयम्र । ] हि 

युक्तिमती--अत्थि अण्णं विण्णविद्व । [अस्लन्यद्‌ विकृपयितव्यम।] 

पवर्नंजय/---किमिव । 

युक्तिमती---सामिणी खु अंजणा अंतबदिणी भविअआ बसंत- 
मालाए सह महिंदउरं गआ । [ख़ामिनी खल्वअझ्ना अन्तवेली भूत्वा 
वसन्‍्तमाऊया सह महेन्द्रपुरं गता । 

विदूषक:---( सपरितोषम ) भो दिद्ठिआ बड्डूसि। [ भो दिए्या वधेसे। | 

पबरनंजयः---थुक्तिमति, गृद्यतां पारितोषिकम्‌ । 

(खहस्तात्‌ कटकसादाय यच्छति । ) 

युक्तिमती---( आदाय ) अणुग्गहिद म्हि । [भजुग्रह्दीतास्सि । ] 

पवर्ंजयः---तेन हि बय॑ प्रियया सहैवागठ्य तातमम्बां च 
द्रद्यामः । 

युक्तिमती---( आत्मगतम्‌ ) हुं कि दार्णि भए कद । (अकाशम ) 
कुमार, इद आअदुअ महाराअं भ्रट्टिणि च अदृद्ठण तुह गम 
अजुत्त से पडिसाअइ । [इं किमिदानी सया कृतम्‌ । ( अ्रकाशम्‌) कुमार, 
डत आगत्य महाराज भहिनी चादपटा तव गमनमयुक्त मे प्रतिभाति । ] 

सूत+--युक्तमुक्ते युक्तिमद्ा । 

पवर्नजय;--आगतमेव मां विद्धि । न खल॒मुहर्तमपि 
बिलम्बिष्ये | तदू यावदिदानीमेवागच्छति पवर्नजय इति तातभम्बां 
'व विज्ञापय । 
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युक्तिमती---ज॑ कुमारो आणवेदि । ( सविषादम्‌ आत्मगतम्‌ ) हुं 
कि णु खु एञअं परिणमिस्स॑दि । [यत्‌ कुमार भ्राज्ञापयति । (सविषादम्‌ 
आत्मगतम्‌ ) हुं कि नु खल्वेतत्‌ परिणमिप्यति । ] 
( इति निष्कान्ता। ) 
पवर्नंजय;---सूत, त्वमप्यन्न खित्वा महचनात्‌ सेनापति मुदूर 
जूहि । यावदह महेन्द्रपुरं गत्वा प्रियया सहेवागत्य तातमम्बां च 
पश्यासि । भवतो पुनरत्रेव सकलेन सह ग्रतिपालित॑व्यम्‌ । 
_ सूतः--आयुष्मन्‌ , क इदानीम आलनुयात्रिकाः । 
पवरनंजय;---ननु सहैवागच्छति वयस्थः | एप हि 
कार्युषु तावत्सकलेषु मन्री मित्र परं नर्मसु तेषु तेषु । 
खज्नछ्ितीयश्व' भुजो रणेषु दुःसाधमेतेन न किंचिदस्ति || १४ ॥ 
सूतः--तेन हि गम्यताम्‌ | ( रथेन सह निष्कान्त ।) 
पवर्नजय;--- ( पाश्वतो विलोक्य ) अये अयमागतत कालमेघः । 
यावदिमिमेवारुत् गच्छामः । (आरोहणं नाटयित्वा) बयस्थ, एहि 
तावद्‌ आरोह । 
विदूषक:--वअस्स, ण खु अहं सक्कुणोमि | एसो खु महाजवंणो । 
[ वयस्थ, न खल्वहं शक्तोमि | एब खलछ महाजवनः । ] 
पवनंजय/--काममस्तु, मा भेषीः । 
विदूषक/---तह होदु । तथा भबठ॒ । | 


2 ४9 परिणमदि, ४79 ०7६५६ परिणमिष्यति, 8 7७8 & 8, ४86 60फ%666 
६007 ज्०प्रोंद 96 परिणस्यति. 9 & 8 भवताशु < 77४४8 & 89, $6 007786 
बणण जण०पोंव ७७ प्रतिपालयितव्यमू,. ०7० पार््रनोइवलोक्य, 9 95 «१०४ एव 
७६५७० आगत* 7 48 7० इदमेव. 6 & मद्दाराभवणों ( आह्वए& महाराजवनः ); 


छ महाजवणाई« 





पश्चमो५ड्ड छ्ण्‌ 


पवर्नंजय३--- 

मदाम्बुवर्षी गगन विगाह्म प्रचोद्यमानः पवनेन वेगातू । 

गजो घनश्यामलूमूर्तिरेष सत्य सखे संग्रति कालमेघः || १५॥ 
(पुरो विलोक्य ) बयस्थ, नातिदूरे पूर्वसागरस्थ लक्ष्यते नाभिगिरि। । 
य एपः 
क्षर्मदाम्भ:सतिनिशेरान्मुहुश्वले: सपक्षानिव कर्णपद्धवेः । 
बिभ्ति दन्‍्ती वनगन्धदन्तिनो नितम्बभागे तनयानिवात्मनः ॥ १६ ॥ 

विदूषक;---- भो बअस्स, णिवारेहि गअराअं। [ भो वयस्प, 
निवारय गजराजम्‌ । ] 

पवनंजय;----( गजेन्द्रम॑वस्थाप्य ) बयस्थ, किसिति । 

विदूषक/:--तुह विज्ञाबलेण ठिरासगो वि अहं बलिआं खु 
परिस्संतो इमस्स जवेण । ता इह एब हिह्ंमि' भूधरवार्डवीहीए एसा 
सरोवणसरसी दीसइ, जाब इमाए तीरुदेसे मुहुत्तअं॑ विस्समिआ 
गच्छामो | [ठव विद्याबलेन स्थिरासनोअप्यह॑ चलवचत्‌ खलु परिश्रान्तो3स्य 
. जबेन । तस्मादिहैवाधो भूधरवाटवीथ्याम्‌ एपा सरोचणसरसी दृश्यते, यावेद- 
स्यास्तीरोद्ेशे मुहूर्त विश्रम्य गच्छावः ।] 

पवनंजय;---यत्ते रोचते | (गजमवतारयन) 

ये दुर्विभावा: प्रथर्म पदार्थों दूरे लूघीयांस इब प्रतीता; । 

सता खभावा इच ते समेत्य दृष्ठा महीयांस इमे सवन्ति ॥| १७ ॥ 

विदूषक:---इञं सरसी | [इयं सरसी ।] 

पवनंजय;---यावद्व॒तर्रीमः | 

( अचत्तरण नाट्यत ।) 


पवनंजयः---अहो काहुसेघ, विश्रमार्थमवगाह्मतामियं सरसी | 
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्र अज्जनापवर्नंजयम्‌ 


विदूषक/---भो पेक्ख, तुह वअणादो ओगाहइ सर वि हत्वी। 
[ भोः पश्य, तव वचनादवगाहते सरो5पि हस्ती । ] 
पवर्नंजय;----वयस्यथ पश्य | 
करोन्मुक्तेस्तोयेः करटतटकण्टूरपनयन्‌ 
सणालीकाण्डानि प्रसभमयसुन्मूल्य रसयन्‌ । 
तरन्रुत्क्षिप्तास्यः करिसकरलीलामनुभवन्‌ 
निमज्जज्ुन्मज्ज जिह सरसि कार्म विहरति ॥ १८ ॥ 
विदूषकः---भो वअस्स, सहृईरुक्खस्स तले उबविसम्ह । [भो 
चयस्थ, सकृकीद्॒क्षस्य तर उपविद्ञामः । ] 
पवर्नजय;---यथाह भवान्‌ | (उपबविशत. । ) 
विदूषक१--कि णु खु अंजणा अंतबदिणी भविअ महिन्दवरं गद 
त्ति भणंती कि वि सुण्णहिआआ विअ जुत्तिमदी जादा ।ता ण 
एत्तिअं एदं | [कि नु खल्वक्षना अन्तवेत्वी भूत्वा महेन्द्रपुरं गतेति भणन्ती 
किमपि झून्यहद्येव युक्तिमती जाता | तस्मज्नेतावदेतत्‌ ।] 
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विदूषकः--(सविचारस्‌ आत्मगतम्‌) कि णु खु अजणा अतव्बदिणी भविअ महिद- 
खउर गद त्ति सगती सुण्णहिआआ विअ जुत्तिमदी जादा । ता महंत खु एम अपाअद्टा्ण । 

पवन्जय*--वयस्य किमपि चिन्ताकुछ शव दृश्यसे ( ० दृश्यते ) । 

विदूषक >ण ख़ु किचि । 

पवनंजय---कि ममापि प्रच्छाबते । 

विदूषकः--वअस्स सणेहो ख़ु पाव संकह । 

पवर्नंजय---कथमिव । 

विदूषक --सामिणी अजणा अतव्वदिणी भविभ महिदउर ग्ष त्ति भर्णती किंपि 
सुण्णहिआआ बिभ जुत्तिमदी जादा | ता ण एत्तिअ एद । 

पवर्नंजय --वयस्य मयापि चिल्तितमिदस्‌ | अथ च 660 .«««« 
- ० ०77 कि वि 


६ 


पञ्चमो5ड्ढर ७७ 


पवर्नंजय;+---वयस्थ, मयापि चिन्तितमिंदम | अथ च 
आसभिजाट्परिपालने रताः सर्वतोडपि परिवादभीरवः 


संग्रहीतपतिदेवतात्रता; हलाघनीयचरिता; कुछाहुना; ॥ १९ ॥ 
विशेषतस्तावदत्रा प्यम्बा । 


विदूषक:---एवं एदं । अण्णं च। जडइ दाव महिंदजरे तत्तहोदी 
बटूइ तदो एत्तिअस्स काल्स्स विजादा अंजण्ण त्ति अस्हार्ण गखु ण 
आअच्छइ वाचिअं | ता एव्थ महिंदडरे ण बह्ूइ त्ति तक्षेमि । 
[ एवमेतत्‌ । अन्यच्च । यदि तावन्महेन्द्रपुरे तन्नमवती बतते, तत एतावतः 
कालस्य विजाता अज्ञनेत्यसाक॑ न खलु नागच्छति वाचिकम्‌ । तस्मादत्र 
महेन्द्रपुरे न वरतेत इति तकंयामि । ] 

पवरनंजय;---थुज्यत एतत्‌ | (विचिन्त ) यदि तावद्जना महेन्द्रपुरं 
ग्रति न गता, कथं तरहिं न॑ युक्तिमती महेन्द्रपुरगमनोत्सुकान्निवारये- 
दस्माच । 


विदूषकः-- अत्थि एवं | तह॒वि जइ महिंदउरे बद्इ तदो एत्ति- 
अस्स काल्स्स विजादा अंजण त्ति अम्हाणे आअच्छइ वाचिआं ति 
सो दोसो तदवत्थो एबं | [अस्त्येतत्‌ । तथापि यदि महेन्द्रपुरे वर्तते तत- 
एतावतः कालस्य पिजाता अज्लनेति अस्माकमागच्छति वाचिकम्रिति स दोष- 
स्तदवस्थ एवं । ] 

पवर्नंजयः--सेयमुभयतःपाशा रज्जुः । 


विदूषकः--छुदो खु दाव ए्ं परमत्थदो उबलहम्ह । [ कुंत 
खलु तावदेतत्‌ परमार्थत उपलभावहे । ] 


2 4 अजणे त्ति. 8 4 87 7680 न 306 ह79 90099. 90ग्राड ६० ४26 
26087 07 48 05207 ह पा णाहएदठ 77 4 उपलक्ष्याम ("उपलक्षयाम-) 


७८ अश्नापवरनंजयम 
( तत ग्रविश्ति प्रियासहितो वनचर ।) 
वनचरः--ले ले लबलिए, शोहैण खु वणवाशशोक्खं । 
स्त्थ हि 
घलआ सेल्गुद्दओं भक्खाइ कलीलऊंद्यूछाइ । 
वणभूमीसु विहाले आहाले वेणुतण्डुछलुआ ॥| २० ॥ 


२ रे लव॒लिके शोभन खलु चनवाससोख्यम्‌ | अन्न हि 
ग्रह्णि शेलूगुद्दा भक्ष्याणि करीरकन्दमूलानि । 
चनभूमीषु विहार आहारो वेणुतण्डुरूकाः ॥ ] 


लूवलिका---अले चमूर्छआ, शुद्धु भणिअं । तह हि 
णबकिसलआइ वशणर्ण सुलही कत्थूलिआ अ आहलेवे । 
ककोले मुहवासे हाढा गअकुंसमोत्ताओ ॥ २१ ॥ 
अबि अ 
ओदंसिअसिहिबहिणा ताले कण्णेशु दंतपत्ताइ । 
कवलीभर्ंमि चम॑लीवालाइ भरंति शबलीओ || २२ ॥ 
अले चमूलरअ, बलिअं वणविहालेण पलिईशंत म्हि । [भरे चमूरक 


सुष्ठ भणितम्‌ । तथा हि 
नवकिसलयानि वसने सुरभिः कस्तूरिका च भालेपः । 
ककोलो मुखबासों हारा गजकुम्भसुक्ताः ॥ 

अपि च 
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अवतंसित्तशिखिबहास्तालः कर्णपु दन्तपत्राणि 
कबरीभरे चमरीवालानि विश्रति शबयेः ॥ 

अरे चमूरक, बलवह्नविहारेण परिश्रान्ताउस्सि । ] 

चमूरक/--तेण हि एहि दाव । शलोबलतीले शल्ईशंडए 
विशृशमिद्शम्ह | [तेन हि एहि तावत्‌ । सरोवरतीरे सल्लकीषण्डे 
विश्रमिष्यावः । | 

(परिक्रामत ।) 

विदूषकः--( दृष्डा) हे वअस्स, एसो खु एको वणअरो सह- 
धरीएँ सह इदो आअच्छइ। [ दे चयस्थ, एप खब्वेको वनचर- सहचयों सह 
इहागच्छति । ] 

पवर्नजय;---( दृष्टा ) सहाभाग? खल्वेतादशों जनः । कुतः । 
अननुमूतवियोगकथामपि प्रियतरमाँ अणयादुपछालयन । 
भवति यः परिपूर्णमनोरथो युवजनः सुकृती स हि कामिनाम्‌ २३ 

चमूरकः---( विलोक्य) कह इह शहईतले ढुवे पघुलिशा 
अच्छेति । एशे झ पणएशे ण शाभण्णमाणुशेद्दि पवेशिदुं शक्के । ता 
एशे शबहा खेअरजणे । ता जाब उबशप्पिअ पणमेम्ह । [कथमिह 
सलफीतले हो पुरुषावासाते । एप च प्रदेशों न सामीन्यमजुष्येः अवे हू 
शक्य. । तस्मादेष सर्वथा खेचरजन । तस्माद्‌ यावदुपसूष्य श्रगमिष्याचः ] 

छव॒लिका---जे चमूलओ भणादि | [यच्यमूरको भणति | | 

(उभावुपसप्य प्रणमणत ।) 
पवर्नजय;---इहेव विश्रम्यताम्‌ । 
चमूरक:---ज शासी आणवेदि | [यव्‌ स्वास्थाज्ञापयति ।] 





2 76 ०ा5एक ॥7 & वहन 9279 सदृभरीए 3 9 जव्बद्द ८ 7॥6 ढछोाउएए 
शा + सामान्यजने - 6 िए७छ ० काहए डे 40 4 9 एफ 00079०७४ [0 क०्पोते 
४७ प्रणस्याव » पणमेम्दर 70 पै]७ 0ए87रष्ने श/द0707 शा०्पोते 96 एथ्मरवे७ा७पें 
४५ प्रथमाव'. 


हे 26605. 


कक 
हे ०5. ........ह 
7 


जज 5 


हा 4 
रे जा 
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डा *.. :  (उपविशतः |) 

लकलिका--( स्डीति नाठयित्वा) अले चमूछआ, एअं उद्देश 
द्दूण शुमलछाविद म्ह । तइआ एत्थ एब्व खु शहृईतले बिद्वाओ 
डुवे अपुधाओ इत्थिआओ | [भरे चमूरक, एतमुद्देश दृष्ठा स्मारितारिम। 
तदा अन्रैव खलु सलकीतले दृष्टे द्वे अपूर्व खियो । ] 

चमूरकः---अले शुद्ध शुभलिदं । [भरे सुष्ु स्खृतम्‌। ] 

विदूषक/---भहदे, कहँ दिद्लाओ एस्थ इत्थिआओ, कीरिसीओ 
वा ताओ । [ भद्ढे, कर्थ दृष्टे अन्न खियो, कीदश्यो वा ते । ] 

लव॒लिका---अज्ज, महंतं खु त॑ शोअणिज्ज च अवय्य॑ । [ कार्य, 
महत्‌ खलु तच्छोचनीय चावद्यम्‌ । ] 

पवनंजय;---भद्गमुख, कथ्यतां तावत्‌। 

चमूरकः--शुणादु शामी । ६ रझणोठ स्वामी । ] 

पवरनंजय;---अवहितो5स्मि । 

चमूरक/---कदाइ खु णिशामुद्दे एस्थ एब्ब अहके इमाए शह 
आअदे | [ कदाचित्‌ खल निशामुखे अन्रेवाहमनया सहागतः। ] 

पवनंजय/---ततस्ततः । 

चमूरकः--तदो अ एक्रेण भेल्ववेशेण पुलिशेण अहिद्ठिं 
अब्मंतछशंठिअइत्थिआजुअर्ल णहादो ओदिण्ण याणं । [ वर्श्रेकेन 
मैरववेषेण पुरुषेणाधिष्ठितम्‌ अभ्यन्तरसंस्थितखीयुगर्ू नभसो5वतीणे यानम्‌। ] 

पवर्नजय;--ततस्ततः । 

चमूरकः--तदो अ खणं अद्िकरमिआ तेण वि पुलिशेण, इदो 
एहि इत्थिए, कि दाणिं एत्थ कज्ज, गच्छम्ह जाव तु जम्मभूमि' 
त्ति पुणो वि त॑ णिव्बंधिज्व्माणा अबछा इत्थिआ 'ण खु दाव एआ- 
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पशग्चमो५षड्ट+ 


लिशी' तादं अंबं च दक्खिउ पालेमि' त्ति शहद भरती पर लई- 
तले ठिआ | वितश्न क्षणमतिऋ्रम्य तेनापि पुरुषेण मडेत/ एहि पस, 
नीमन्न कार्य, गच्छासो यावत्तव जन्मभूमिः? इति पुनरपि त॑ निबेध्यमाना अपरा 
ख्ी, “न खलु तावदेताइणी तातमम्बां चद्र्॒ट पारयामि” इति सबाष्प॑ भणन्ती 
अन्न सलकीतले स्थिता। ॥ 

पवनंजय;---( आत्मगतम्‌ ) कथमिदानीमापतिष्यति । 

विदूषक---( आत्मगतम्र्‌ ) णूर्ण तह एचच परिणिद्धिअं । [ चून॑ तथेव 
परिनिष्ठितम्‌ । ] 

चमूरक:---तदो शा कि बहुणा ण खु इमादो बणादो णिर्ग- 
च्छामि त्ति बअणं दाऊुण तुण्हिका ठिआ | तदो अ अवछाए 
इत्थिआए “शहि, तुम एवं अंतबदिणी, कहं' दार्णिं वर्णमि अच्छिड 
अज्ञवस्ससि मुंचेहि इम॑ दुष्पडिण्णं, जाव महिदंडरं गच्छम्हत्ति 
भणिअं । शा व॒अण्ण अशुण्णंती छोइदुं पउत्ता । [ततः सा कि बहुना 
न खब्वस्माहनान्निगेच्छामीति वचने दृत््वा तूष्णीका स्थिता | ततश्र भपरया 
खिया 'सख्रि त्वमेवमन्तर्चली, कथमिदानीं बने स्थातुमध्यवस्यसि, मुखेमां 


दुष्प्रतिज्ञां, यावन्महेन्द्रपुरं गच्छाव” इति भणितम्‌। सा वचनमरुण्वती रोदितु 
प्रचृत्ता । |] 


पवनंजय;---कष्ट भो। कष्टम्‌ । अज्जनिव संब॒त्ता। पवर्नजयमर्त;- 
पर श्रोष्यति | 

विदूषकः---( खगतम्‌ ) कहं तत्तहोदी एब्व संदुत्ता । [ कर्थ तत्न- 
भवल्येव संबत्ता । | 

चमूरक/:--तदो अ तेण वि पुलिशेण 'होदि, शामिणीए केदु- 
भदीए आणाए जम्मभूमि पावेदुं तुम गण्हिआ आअभदे, कहं दार्णि 
तुम मग्गमज्झे वणगहणे पलित्तजिअआ गच्छामि' त्ति भणिअं | तदो 
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<२ अज्ञनापवनंजंयेम्‌ 


ताए वि किं दार्णि बहुजपिंदेण, जम्मभूमि चेअ मए शा पाविञअ त्तिं 
तुह शोमिणीए भरणाहि, अम्हे पुर्ण जह कहँ पि शअणशआशं गमि- 
स्सम्ह” चि भणिअं | [ ततश्र तेनापि पुरुषेण 'भवति, स्वासिन्याः केतुमत्या 
भाशया जन्मभूरम प्रापयितु त्वां ग्रहीत्वा भागतः, कथमिदानीं व्वां मार्ममध्ये 
वनगहने परित्यज्य गच्छामि! इति भणितम्‌। ततस्तयापि “किमिदानीं बहु- 
जल्पितेन, जन्मभूमिसेव सा मया प्रापितेति तव खामिन्ये भण, आधा पुनरयेथा 
कथसपि खजनसकाश गमिष्यावः? इति भणितम्‌ । ] हु 


पचरनंजय;---ततस्तत; | 
चमूरंक:--तदी अं तेण वि 'का गई | तु वि खु एकका मम 
शांमिणी | ता ठुह वि आणा ण मए उल्ंघिअबा | अण्णं अ। एच- 
मेअ तुंह जंम्मभूर्म पावेदुं अहके वि णिग्घिणि ण पालेमि | ता 
शंवहां तुम्हेंहिं शअंणशअआशे ओशप्पिदबे | खंतब्वे अ मए पल- 
णिंओअपलब॑तेण कए ण मे अदिकमे' त्ति भणिअ 'शबाओ देवदाओं 
लक्खह एञअं पञनत्तेण” त्ति मंतिअ णहं उप्पडिअं | [ ततश्र तेनापि का 
गंतिः । व्वमपि खद्वेका मस स्वासिनी' । तस्मात्तवाष्याज्ञा न मयोछड्वितब्या | 
अन्यज्च । एवसेव तव जन्मभूमि प्रापयितुम्‌ अहसपि निर्धणो न पारयामरि । 
तस्मात्‌ स्वथा युवाभ्यां खजनसकाश उपसर्पितव्यः । क्षन्तच्यश्र मया पर- 
नियोगपरवर्ता कृतो न मे अतिक्रम इति भ्णित्वा “सवा देवता रक्षत एां 
पयल्ेेन! इति सत्नयित्वा नभ उत्पतितम । ] 
“ पवरनंजय;---( सविषादम ) ततः | 
चमूरकः---तदो अ इमादो भूधरवाडवीहिदों इसे चेआ पाअ- 
बत्तशअशकिण्ण मार्भगमालिणिं णाम वणगहणण एशा पाअपद्णलैब्स- 
तीए शह शहीए पविद्ठा | [फतश्र इतो भूधरवाटवीथित इदमेच पार्क- 
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पश्चमोषड्डः ८रे 


सच्चशतर्सकीण मातइ्मालिनी नाम वनगहनम्‌ एवा पादपतनलूस्बमानया सह 
सख्या पविष्टा ।] 


पवर्नंजय;---[ साकोशम्‌ ) प्रिये,” केदानीं वर्तसे । (सुद्यति। )* 
विदूषक:---( सवाष्पस् ) तत्तहोदि, णिटह्ठुरा खु सि संबुत्ता । 
[ ततन्रभवति, निधुुरा खल्वसि संद्ृत्ता ।] 
चमूरकों छवदिका च--अर्ज्ज, के शे । [कार्य, कः सः। ] 
विदूषक/:---एसो ख़ु तिस्से भट्टा | [एप खछ तस्या भर्ता ।] 
उसौ---हद्धि | [हा घिक ।] 
विदूषक/:---समस्ससिहि वअस्स, समस्ससिदि । [ समाश्वसिहि 
चयस्य, समाश्वसिहि । ] 
पवरनेजय;---( समाश्चस्थ ) 
यो मासेरविलरूस्बितं त्रिचंतुरैः प्रत्यागत॑ विद्धि सा- 
मिल्यापएच्छय गतस्तदाहमियता कालेन चास्म्यागत३ । 
इत्थं तन्बि तबेक एवं महत$ कृच्छूस्य हेतुः स्वय॑ 
निर्ूज्ज॥ परिदेव्य एवं स कथ प्राणत्रिय; संप्रति ॥ २३॥ 
विदूषक:--अहो देवेस्स दुधिरूसिअं । [भहो दैवस्थ दुर्विल- 
सितम । ] 
पवनंजयः 
निरंगल ऋ्रमगेरधिष्ठिता वनान्तभूमीरवगाहमानया । 
अय्य॑ जनः संग्रति कान्दिशीकतामनीयत ग्रेयसि खण्डितस्त्वया ॥२४॥ 
चमूरक:--अज्ज, का एत्थ पडिवत्ती | [ आर्य, कान्र अतिपत्तिः । ] 


विदूषक:--कह विअ एआअं समस्सासेमी ।[ कथमिवेन समाश्वा- 
सयामः । ] 
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<८3 अजञ्ननापवरनंजयम्‌ 


पवर्नंजय३--- 
प्रसद्य विद्याधरसुन्द्रीमिरह न जातो हतपूर्णपात्र; । 
कर्थ अलूतासि सगाज्ञनासिः साख बने तन्वि निरीक्ष्यमाणा || २५॥ 
(सरविशेषकरुणम्‌ ) अयि महेन्द्रराजपुत्रि, 

क मनो भयि सक्तमात्मन; क च दाक्षिण्यमयि खभावजम्‌ । 

कथमेकपदे त्वया व्य शिथिढीभूतमनोरथाः कृताः ॥ २६ ॥ 
किम अपरमसिह स्थीयते | यावदहमप्यज्ञनामनुसरासि । 

(उत्तिष्ठति ।) 

विदूषकः---( ससंभ्रममुत्थाय ) अविह । कह विअ साहस काउं 
अज्ञवससि । अवस्सं खु तत्तहोंदि बणवासिणीओ देवदाओ रकखें- 
ति । एसा अरण्णाणी ण खु तुम्हे एक्केण मग्गेड सक्का | ता वेअडं 
गठुअ' सल्येण वि विज्ञाहरजणेण सह आअदुअ अण्णेसिअब । 
[ अवत । कथमिच साहस कतुंस्‌ अध्यवस्यसि । अवरय खलु ततन्नभवती 


वनवासिन्यो देवता रक्षन्ति । एपा भरण्यानी न खलु त्वया एकेन मार्गितु 
शकक्‍या । तस्माद' विजयाध गत्वा सर्वेणापि विद्याधरजनेन सहागतल्ान्वे 


पितव्यम्‌ । 
पवर्नंजय;--नेतत्‌ समीचीनम्‌ । 
अशरण्यमिद्मरण्यं मस तावतू प्राणवल्लभा याता । 
चेतःसंमोहकरं गरमिव नगर कर्थ सेवे ॥ २७ ॥ 
विदूषक:---तह वि जई कदाइ वत्तहोदी अंजणा, अप्पणों कार- 
णादो अत्तहोदो असहाअस्स अणपेक्खिअजीविअस्स वणप्पवेसं सुणढ़ 
तदो अत्ताण मोइस्सदि । वा ण हु ऊुत्तो दुह एत्थ भाअंगमालिणीपवेसो | 
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पश्चमोष्ड्डः <्ण 


[ तथापि यदि कदाचित्‌ तन्नमवती अज्ञवा, आात्मनः कारणाद जन्नभवतो३$- 
सहायस्यानपेक्षितजीवितस्थ॒ वनम्रवेश श्थणोति, तत आत्मान मोचयिष्यति । 
तस्मात्न युक्तस्तवात्र मातड्रमालिनीमपवेशः । ] हि 
पवरनंजय।-+- ' ; 
प्रियायाः संदिग्ध प्रियसखमय्य जीवितमपि 
क ताचद्‌ वृत्तान्त मस समधिगन्तुं च समय; । 
कदाचिज्ीवेत्‌ सा यदि तु विधिना जीवितरुचिं 
बलात्तस्या मनन्‍्ये नियमयति मद्ृशनरति; || २८ ॥ 
विदूषकफ;--दारणिं खु तुम महिंद॒र॑ गमिस्सामि त्ति भणिञ 
पत्थिदो । [ इदानीं खलु त्व॑ महेन्द्रपुरं गमिष्यासीति भणित्वा अस्थितः । ] 
पवर्नंजय;--अथ किम । 
विदूषक:---एवं च सहाराओ कि ति चिराअदि वच्छो त्ति मरहिंद- 
उरे बओहरजणं पद्धावइस्सदि ) तदो तहिं वि तुई अविद्दे कि पडि- 
चज्जस्संति महाराअपल्हादो, महिंदराओ, अंबा केदुमदी, तत्तहोदी 
मणोवेआ सबा वि अण्णहासंकिणीओ । [ एवं च महाराज: किमरिति 
विरायति बत्स इति भहेन्द्रपुरे चचोहरजरन अस्थापयिष्यति । तततस्तन्नापि 
त्वय्यदष्टे कि अतिपत्ख्न्ते महाराजप्रह्मादो, महेन्द्रराजो, जग्बा केतुमती, तत्न- 
भव॒ती मनोचेगा, सबो अपि अन्यथाशक्लिन्य: । ] 
पवनंजय:---( विदूषक॑ हस्ते शहीत्वा) बयस्थ, अनुलब्वितपूर्व भवता 
मदवनसिति किंचिदू वक्तुकामो5स्मि । 
विदूषक/---विस्सरूं भणाहि । [चिलब्ध भण ।] 
पवनेंजय;---वयस्य, विजया घेमेव गत्वा त्वरितम अद्जनान्वेषणाय 
भवता विद्याधरजने; सहागन्तव्यम्‌ । 


विदूषक;---( सावज्ञम्‌) अरूूं दाणि अदो वर सुदेण। [ भलूममिदानी- 
मत. परं श्रुत्तेन ।] 


८ अज्जनापवनंजयम्‌ 


पवनंजय/---ध्रयस्य, अल्मस्मह्विरहकातरतया, कॉर्यमेव पयी- 
छोचय । 

विदूषक:---वणमज्झे वअस्सं मोत्तूण कहँ किर णभरं गच्छेमि | 
[ वनमध्ये वयर्स्य मुक्तता कथ्थ किक नग़रं गच्छाम्रि ।] 

पवर्नजय/---मच्छरीरस्पृष्टिकर्या शापितो5सि । गच्छेदानीं कार्य- 
निष्पत्तये | अहमपि यावद्धवदागमनम्‌ अत्रैव प्रतिपारूयिष्यासि । 

विदूषक:---( साखम्‌ ) का गई | (खगतम ) होहु । जाव अहं 
पि तत्तहोदिं अण्णेसिदु सबब पि विज्ञाहरज्ण इहँ आणेमि | [का 
गति; । (खगतम्र्‌ ) भवतु । यावद्हमपि तत्नभवतीमन्वेष्ट स्वेमपि विद्याधर- 
जनमिहानयामि । ] 

(निष्कान्त ।) 

पवरनंजय;--( उत्थाय )यावदञ्ञनामन्वेष्ट मातड्जमालिनीं गच्छामि। 

चमूरको छव॒ल्िका च---( उत्थाय ) जाब बंघुजणो आअमिशशणदि 
दाव कि ण शासिणा पडिवालेदर्व | [यावद्वन्धुजन आगमिष्यति तावत्‌ 


कि न स्वामिना प्रतिपालयितज्यम्‌ । ] 
पवरनंजय;/--विद्याधरजनो5डपि प्रवेक््यत्येव मातज्नमालिनीम । 


तेषां चास्मत्मवेशनिवेदनाय भवताप्यत्रेव आसितव्यम्‌ । 
चमूरक:---शच्छंदर्चालिणो खु पहुणो होंति । [खच्छन्दचारिणः 


खलछु अरभवों भवनति ।] 
(प्रगम्य निष्कान्त सह छवलिकया । ) 
पवर्नजय;--- परिक्रामन्‌ , पृष्ठतों विछोक्य ) कथमिदानीमपि मामनु- 


सरति कालमेघः । 
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छहुप*« 


पष्टो5ड्डे ८७ 


भद्ग त्व॑ नवसलहृकीकिसलयान्याखादयन, कानने 
भूयः पद्मसरो3वगाहनसुखैरात्मानमाराधयन्‌ । 
सार्ध प्राप्य करेणुमिश्र कलमभेः खेच्छाविहारोत्सवीन 
2. काम निर्विश गन्धसिन्धुरपते यूथाधिराज्यश्रियम्‌ ॥ २९ ॥ 
कथम्‌ असावसाधारणेन भ्रेम्णा मामेवानुवर्तते | तेन हि इतस्तावत्‌। 
(परिकम्य, पुरो विलोक्य ) 
यत्र याता श्रिया सेय ग्राप्ता मातड्ञमालिनी । 
यावदत्न परिभ्राम्यन्‌ सगये सगछोचनाम्‌ ॥ ३० ॥ 
( निष्क्रान्तः । ) कु 
इति श्रीहस्तिमछेन विराचिते अज्ननापवर्नंजयनामनाटके 
पंचमो5हछ समाप्तः । 


३. 


पष्ठोडड! । 
( ततः ग्विशतो वीणा वादयन्‌ गन्धर्वों मणिचूड सहचरी च रत्नचूडा । ) 
मणिचूड३--- 
नवतोयबिन्दुपतनेन मीलिते 
सरसीरुद्दे सहचरीं तिरोहिताम्‌ । 
प्रथमोदये जलूसुचां मधुन्नतो 
विरहातुरों मगयते समन्ततः ॥ १ ॥ 
रत्नयूडा---जलूदसमए वहू पिओचिरहिआ विआ' उअ पदुमिणी 
इमा इह परिमिछाअदि | [. जलद्समये वधू: प्रियविरहित्तेव पह्य पश्मिनी 
इृयसिह परिम्ठायति। ] 
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<८ अजञ्ननापवनंजयम्‌ 
उसो--- 
उद्दामपञ्नबाणे पयोदकाले सुदुस्सहे के वा 
धीरा विहाय जायासमागम केवर्क च जीबन्ति | २ ॥ 
रलचूडा--अंमो णेण एब़ गीद्वत्थूबग्घादेण सुमेरिद मिहि कि वि 
उम्मचो सो राअउत्तो जो तारिसिं पि त॑ पिअ अँजणं विरहिअ एत्तिआं 
काल वट्टइ | [ भहो अनेनेव गीतवस्तूपोद्धातेन स्मारितास्मि किमपि उन्‍्मत्तः 
स राजपुत्रो यस्ताइशीमपि तां प्रियामझनां विरहस्य एवावन्त कार बतैते । ] 
मणिचूड+--- 
विहाय विरहल्लान्तामियन्तं काल्मञनाम्‌ । 
स्थितः स खल यस्सत्यमुन्मत्त; पवनंजय; ॥ ३ ॥ 
रल्चूडा--सब्हा णिट्ठुरा खु पुरिसा। सिर्चथा निहुरा. खछ पुरुषाः।] 
मणिचूडः--प्रिये, भैव॑ वादीः । विधिरेवात्रोपाल्म्मनीयः । 
अन्यथा 
क्ासो महेन्द्रटनया केद मातज्ञमालिनीगहनम्‌ । 
अनुभाग्य एवं बाढ॑ जन्मान्तर एवं कर्मपरिपाकः ॥ ४ ॥ 


रत्रचूडा--एवं एवं । अण्णहा तारिसीए विणा सहअरीए कहं 
किर सो एत्तिअं कार वह्टिदुं पहवदि । ज॑ अहं वि णाम अइरपरि- 
इदा एत्तिअँ वि काल॑ अपेक्खंती दि म्हि उक्कठिदा | सबबहा महा- 
णुभावो खु सो पुत्तो जस्स जम्मेण वाए वणवासदुक्ख अदिवाहिअं। 


[ एचसेतव्‌। अन्यथा तादश्या वित्ा सहचयों कथ किल स एतावन्त काले 
चार्तितुं स्रभवति। यद्हमपि नास अचिरपरिचिता एवावन्तमपि काऊमपद्यन्ती 
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मु घष्टोषडड ८९, 
इढ्मस्मि उत्कण्ठिता। सर्वथा सहाजुसावः खल्ु स पुत्रो यस्यथ जन्मना तस्या 
चनवासदु/खमतिवाहितम्‌ । ] 
मणिचूड:---एवमेतत्‌ । (स्पर्ण रूपयित्वा ) 
संग्रति सुदति प्रतितवजलकणिकारेणुह्ारिणा मरुता । 
तिम्यति वीणातञ्ञीरियं शनेः प्रावृषेण्येन || ५ ॥ 
तदितो गच्छाव: । 
रत्रचूडा--ज अज्जउत्तो आणवेदि । [यदायंपुत्र आज्ञापयति। ] 
( उत्थाय निष्कान्ती । ) 
४ सिश्रनविष्कस्भः । 


(तत अ्रविशत्युन्मत्तवेष- पवर्नजय ।) 
पवर्नजय;-( सकोपम्‌) आ॥ पापे, मठ्मभावानसिज्ञे निफारशालिनि 
मातब्नमालिनि 
इतश्वेतश्वंच मयि मृगयमाणेडपि सुचिरं 
न चोरि त्वं धाध्योन्सम सहचरीं दशयसि चेत्‌। 
कृर्त संदेहेन प्रसममधुना त्वामयमिषु- 
मुखोद्वीर्णज्वीछाजटिलद्ववहिज्वलूयति ॥ ६ ॥ 
( ज्यामास्फाल्य शर सघातुमिच्छति' । विहस्य ) न भेतव्यम्‌ू । कथमस्थान 
एवायमस्माकसावेग; । इत्थमस्िरप्रक्ृतेः कुतोञ्स्याश्नोरयितुं च 
आ्रागल्भ्यम्‌ । अस्महू्याघोषसात्रेणब सर्वतो5षपि व्याकुलितेयमर- 
ण्यानी । तथा हि । 
गुहामुखविसर्पिमि; अतिरवेरसो दुःश्रवे: 
स्फुटस्फुटितकन्दर; सपदि भूधरः ऋन्‍दति । 
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९० अश्चलनापवर्नंजयम्‌ 


अमी च भयविहृद्य वनमपोह्य कण्ठीरवाः 
सहेव शरमभेरितः कचन विद्गवन्ति द्ुतमू | ७ ॥ 
( परो विछोक्य ) अये, अर्य॑ च्‌ पुनरस्मदीयः कालमेघ: । 
प्रवृद्धमदनिश्वरः स्तिमितकर्णतालः कषा 
दहज्षिव दिशो दशाप्यसक्ृदेव नेत्रार्चेषा । 
विलोकयति सत्वरोन्नमितसव्यदन्तागेला- 
निवेशितकरः पुर समरशक्कुया संग्रति || ८ ॥॥ 
अहो गन्धसिन्धुरवर, अछमलूमविपय एवामुना समर्संरम्भेण | अन- 
पराधेव खल्वेषा तपस्विनी मातक्षमालिनी | पह्य । 
चलछकिसलयहस्तेरादरादाहयन्ती 
नततरुविटपाग्रप्नश्रयप्रहममेषा । 
उपहरति पुरस्तादुच्छुसन्मालधानी- 
कुसुमनिकरपातेरघध्येलाजाओअर्लि न! ॥ ९॥ 
तद्दानीमस्मामिरनन्विष्टपूर्विणु वनोद्देशेष्वन्ेषणीयम्‌ । एहि तावत्‌। 
तव खलु कराकारावूरू गतिगंतिरेब ते 
तब मदमषीरेखा रोमावल्लिं तुछूयद्मलम्‌ | 
स्तनतटयुग यस्था) कुम्भस्थलेन सर्भ तब 
हिप सगवधूनेत्रां तां भो बय॑ मगगयासहे || १० ॥ 
( परिक्रम्य, अग्नतो विछोक्य च सशोकम्‌ ) 
कष्ट भोः कृष्टमिय वनस्थली दर्भेसूचिकण्टकिता । 
कथमिव हर्न्त॑ गता स्थादिह दयिता पाद्चारेण ॥ ११॥ 
( विचिन्त ) नेव तावदेताहशेषु साग्रेप सखर्यागमन सहते वसन्त- 
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माला । तदितों व्रय॑ विचिनुमः । ( परिक्रम्य विलोक्य च सहर्षम्‌ ) 
दृष्ट एवं मया श्रियाया मागेः | तथा हि ' 
नातिदूरे मया तस्या छक्ष्यते गतिशंसिनी । 
पादपक्छिरितः सेयमलक्तकरसाक्लिता ॥| १२ ॥ 
तद्यावदिदानीं तेनेव मार्गेण गच्छामि । ( उपसत्य, निरूप्य च सखेदम्‌ ) 
कथमसी 
. कदम्बपुष्पग्रकरानुकारिणो धुृतेन्द्रचापद्रवबिन्दुबन्धुरा: । 
महेन्द्रगोपाः खलछ मन्मथानलरूस्फुलिड्र भड्रा घनकालशंसिनः १३ 


तत्यवृत्त एवार्य विरहिजनसक्षोभवेशसदुकेलितों वषीसमयः । ( नभो 
विलोक्य ) 


गर्जज्नुत्चेः प्जेन्यो5ययं वर्षद्ाराह्मारां घाराः । 

विद्योतन्ते विद्यन्माठा हा हा घिग्विकष्ट कष्टमू ॥ १४॥ ' 
( परिक्रम्य, विछोक्य च सहपेम्‌) छक्षित एवं सानिन्‍्या भागे; । इह हि 
मयि प्रवासेन कृतापराधे रुपा स्खरन्ता गतिषु प्रियायाः । 
इृष्टो मया मोक्तिकहार एप संरम्भविच्छिन्नगुणो विशीर्णः ॥ १५॥ 
( निवेणेयन्‌ विलोक्य ) कथमसो पाश्चतः प्रत्यग्रमौक्तिकप्रसबोपशोभितां 
शट्डकुठ्ठुम्बिनीं विडम्बयन्ती गजदन्तागछा | एतान्यपि तावद्स्मार्क 
विपयेस्तभागघेयतया गजदन्तमुक्ताफलानि संबृत्तानि। तदन्‍्यतो विचि- 
नुमः । (परिक्रम्यावलोक्य च) एप खल पादपेषु संभावनीयो रक्ता- 
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२ अज्ञनापवरनंजयम 


शोक; । भवतु, एनमश्यर्थयिष्ये । अद्भ महीरुह महत्तर रक्ताशोक, 
नितम्बिनीं तां मम्र दशय त्व॑ संभावयिष्यामि ततो भवन्तम्‌। 
अकाल्पुष्पोह्रमदायिना ते वामेन तस्वाश्वरणास्बुजेन ॥ १६॥ 
( विचिन्त्य, सोह्देगम्तू ) 
शोच्यां दरशशां अपने मयि शोकपराड्युखो निश्वतमू ! 
सोडयय॑ अ्रकराशयति निजमन्बमर्थशोक्र इति नाम | १७ ॥ 
तदितो वयम्‌ । ( भन्‍्यतो गत्वा विलोक्य च) एप खलु कामिनीजनवदन- 
भविरागण्डूपरसदोहली बकुछः । तद्यावदेनमभ्यर्थथे । अयि भो; 
केसर, 
मम प्रियां त्वं नवपुष्पमेखलाशुणश्रियां तां यदि देशैयिष्यसि । 
वितारयिष्यामि ततो5हमेव ते ध्रुव॑ सखे तन्मुखवासदोहदम ।। १८ ॥ 
( निरूय ) कथमसावस्मानविदिताञ्ञनाइचान्तदया दल्यग्रनिष्यन्दिभि- 
बेपाग्रविन्दुमि: ऋृताश्रुसोक्षस्तृष्णीक एव शोचति | तेन हि वि- 
सर्जिता; सम; । (परिक्रम्यावलेक्य च सोत्कण्ठम ) 
एप चयामाविटप; गत्यग्रशिरीबमालिकाश्यासः । 
स्मरयति तदझनाया बाहुछतायुगलमंसों मे ॥ १९ ॥ 
(पुरो विछोक्‍्य ) अये, इयमितस्तमालपादपस्याधस्तादिन्द्रनीलशिह्लापट्ट- 
मधिशेते चमरी । यावदेनां पच्छामि | अयि चमरि, 
पृच्छामि तवां मम दयितया जूहि संभावित: कि 
पादन्यासेः स्खलितविपमेः काननोदेश एप; । 
शोकायासाहिरहगुणित विश्वथ केशपाशं 
दान्त्या यस्या; स्फुटप्रतुकरोत्येष ते बालभारः ॥ २० ॥ 


2 5 वर्णयिष्यसि, 8 4 दौहदम्‌ (>दोहदन्‌// ४ 4 ०ााा६४ वर्षागविन्दु सिर 
4 4 इयामो विटप* 


पष्ठो 5ड्ड+ ९३३ 


कथमसो नवजककणिकासेकसयादस्थेव पाश्चेबातिनः पर्वतस्प द्रीग्रहं 
प्रविष्टा | सर्वत्रापराघी खछ जाल्मो जलूदकालः । ( विचिन्म ) भवतु । 
अनन्विष्टपूर्वां चाहमेनां पर्बतोपत्यकां यावह्धिचिनोमि । ( परिकरम्याव- 
लोक्य च ) 
एप हि स पद्चवाणो घनुधेरो बतैते पुरो रुन्धन्‌। 
संरूध३ संहतु प्रोषितजनभियेसर्वसवम ॥॥ २१ ॥ 
तद्दानीममियोक्ष्ये । 
पूर्व तावदनड्भ इत्यविरतामारोप्य रूढि परां 
विध्यन्‌ वश्चितकेन सायकशत्तेः प्रच्छन्नचारी स्थितः । 
अद्य त्वेवबमिहागतोडसि सहसा सज्जः खय॑ मूर्तिसान्‌ 
किं त्व॑ दुसद भन्‍्मथापसद सामन्यादूशं मन्‍्यसे ।। २२ ॥ 
( विचिन्य ) सर्वथा नेष तावदस्माकमेतादूशमुपालम्ममरहँति । कुततः। 
चिरतरं विधिना अतिवन्धिना विघटितानि मिथो सिथुनान्यपि | 
घटयितु प्रभवराचिरादिव स्वयमसो भगवान रतिवद्ठभ॥ ॥| २३ ॥ 
तद्दानीमेनसनुयोक्ष्ये । अहो सकरध्वज, 
कथय कथय या ते दर्पसर्वस्वभूमिः 
किसलचसुकुमारं मूर्तिमज्जीवितं से । 
स्यसिव वनलक्ष्सी; संचरन्ती वनान्ते 
चकितहरिणनेत्रा सा त्वया दृष्टपूषी ॥ २४ ॥ 
( विभाव्य, सहासम्‌ ) उन्मत्त:; खल्वहम्‌ । न स्वयं हन्त कुसुमघन्वा । 
इदं हि पर्वतनितम्वभागावष्टस्सिन्यां स्फाटिकशिलामित्तो संक्रान्तम्‌ 
अस्मत्नतिविम्बम्‌ ) तद॒न्‍्यतो विचिनोमि । (परिक्रम्य विलोक्य च, 
सोत्कण्ठम ) 
2 5 पचबाणै 
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संप्रति शुचिस्मितायाः समुच्छूसद्विशदकुसुमरमणीया । 
मामिह कुन्द्छतेय स्मरयति मन्दस्सित तस्थाः || २५ ॥ 

एपा हि तावद्हिव संनिहिता रम्भा। तदेनामेव ग्रक्ष्यामि। अयि रस्भे, 

जातामप्सरसां कुले सुविदिते त्वां साधु जानीमहे 

प्च्छामः ग्रणयात्तदत्रभवर्ती दत्तावधाना भव । 

छावण्येन भवेत यूयम्रपि यां दृष्ठा खयं॑ विस्सिताः 

सा विद्याधरसुन्दरी नयनयो; कि ते गता गोचरमू ॥ २६ ॥ 
(विचिन्य ) अय रम्भासास्येन कदलीमेव खल्ब॒हमप्सरोमुग्धो व्याह- 
रासि । भवतु । एनामलुयोक्ष्ये । 

ऊरुद्दयोपमां यस्या३ प्राप्य त्वे खाप्यसे भ्रृशम । 

रम्भोरूह किमितो याता सा मम आणवछभा ॥| २७ ॥ 
अथवा नेतद॒पि सुसंगतम्‌ । कुततः । 

अद्यापि शीतछोडय रम्भास्तम्भो लमेत नेव मनाकू । 

ऊरुद्दयेन साम्य॑ वषोसु सुखोष्मणा तस्था+ ॥ २८॥ 
तत्‌ कथमिवेनां ग्रक््यासि | (विचिन्ल ) सर्वथा नेव तावदस्थाः पार्य- 
गता दयिता । अन्यथा हि । 

विरह्ानछतापमझ्जनाया नन्ठु नामापनयेद्सन्तमारछा । 

शिशिरिः कदलीदलेग्रेहीतिरिह शय्यां रचयेच्च वीजयेच्च | २९ ॥ 
अल्टूनद्ढैव चेयं कदली । तदन्यतो विचिनोमि । (परिक्म्य, स्पई 
रूपयित्वा ) इममेव तावहनविहारव्यसनिन पुरोवातं प्रक्ष्यामि । अयि 
भो; समीरण, श्णु तावत्‌ । 
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अत्रेव पत्नी किमु वत्स्यतीयमस्थारत्वमाकेकरलोचनाया; । 
रतिश्रमाशंसिकपोललेखासखेदोदबिन्दूनपनेतुमीश१ ॥| ३० ॥ 
( गन्धमाप्राय सहर्षेम ) 
एप खलु गन्धवाहो दयितानिःश्रासपरिमलोद्गनन्धि३ । 
अवचनमाह पुरस्तादिय प्रिया ते स्थितिवेति ॥ ३१ ॥ 
तदस्येव गन्धवाहस्य अतीपसधुना गच्छामि । (परिक्रम्य दृष्ठा च ) 
कथमसो कपूरतरोरधस्तादचिरविरूढशैलेयपटर शिक्ातलूमधितिष्ठन्‌ 
कस्तूरिकामग: । भसवतु । एनसपि तावदनुयोद्ष्ये । अयि वनलक्ष्मी- 
समालंभन कस्तूरिकासग, 
मम प्रिया महिरिहेण दीघे निःश्वस्थ निःश्वस्य किमन्न याता । 
निव्याजमेवानुकरोति यस्या निःश्रासगन्ध तव नामिगन्धई ॥ ३२॥ 
( सरोषम ) 
घिग ग्रन्थिपर्णकवर्ल ख्वस्मसो रसयितुं समारभते । 
तद्तो बय किममुना सख्कार्यमात्रेपिणा कायेम्‌ ॥ ३३ ॥ 
(अन्यूतो गत्वा विलोक्य च ) एप हि सर्वतः समुद्धियमानकोरकाडुूर- 
सुकुसार; सहकारः । यावदेनमनुयुझ्ले । 
ललिता सहकारमज्जरीय तब यस्या; श्रवणावतंसयोग्या । 
क गता गजखेलगामिनी सा श्रवणान्तायतछोचना नतश्रः॥ ३४ ॥ 
( सहर्षप्‌ ) अये, समुच्चलितेनेव किसलयहस्तेन पश्चिमाँ दिशससो निर्दि- 


शति, तद्ति एव खल॒ ग्रखिता । यावद्हमनेनेव सार्गण गच्छासि । 
( परिकमाति। ) 
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( आकाशे ) 
, घारेमि मंदभाआ अत्तांणं केत्तिअं पुणो काल । 
[ धारयामि मन्दभागा आत्मानं कियन्तं पुनः कालम्‌ । ] 
( इब्यधोंक्ते ) 
पवरनंजय;----( परिकान्तेन कर्ण दत्त्वा ) कथ प्रियाया इब स्वस्योगः। 
( पुनराकाशे ) 
पिअसहि वसन्‍्तमाले उवेक्खिआ अज्जउत्तेण || ३५॥ 
[ प्रियसखि वसनन्‍्तमाले उपेक्षिता भार्यपुत्रेण ॥ ] 
पवरनंजय;---( सदर्षम्‌ ) अये प्रियेव संबृत्ता । यावदुपसपीमि। 
( उपसपन ) 
ग्राणसमामयि सवतीसर्य जन कथमुपेक्षितुं क्षमते । 
इत्थं यो विरहातंस्त्वामेकपेक्षते शरणम्‌ ॥ ३६ ॥ 
( उपरूत्य, परितो विलोक्य, ससश्रमम्‌ ) कर नु खलछ॒तिरोहिता स्थात्‌ | 
( आकाशे लक्ष्य बद्धा ) 
त्वदृशनोत्सबससुत्सुकचेतसि त्वं 
प्रद्यगते मयि किमन्तरिताद्य चण्डि । 
अस्थान एव कुपिता विरहात्तथा मां 
खिन्न पुनः किससि खेदयितु प्रवृत्ता ॥ ३७ ॥ 
भवति वसन्‍्तमाले, किमिदानीं त्वमपि प्रियसखीं न प्रसादयसि | 
“  (पुनरप्याकाशे धारेमि मंद्भाआ इति पूर्वोक्तमेव पत्यते ।) 
: पवनंजय;--( श्रुत्वा दृष्ठा च) कथभर्य फलापीडमरविनम्रां दाडि- 
मीं यथ्टिमघितिर्ंज्‌ शुको व्याहरति । अनेन खछ दयिताखराजुक़रारिणा 
कलमधुरेण वयमालापेन विग्नलब्धाः सम; । (विचिन्य ) अथवा 
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सुमहदुपक्रतमनेन । यदनया जाविखभाव॑निसगैपाण्डिल्बलेनावधा- 
रित्या गाढया वसन्तमारूया सहिंतायाः भ्रियाया इंहेव स्थितिः 
सूचिता । तदेनमेव विविताझनावृत्तान्त शुरक अक्ष्यासि । 

यस्थास्व॑ शुक चारुरत्रवलूये बामप्रकोप्ठे खितः 

शोझां प्राप्य मदंसभागसुहदि प्रीतिं परां लप्ससे । 

चाचा मझुछया ययासि तुलितो यस्था नखानां रुचि 

धत्ते चन्बुरिय च ते कथय सा कान्‍्ता क मे बर्तते ॥ श्८ ॥ 
कथमसो परिपाकविदलित दाडिमीफलमास्वादयितु प्रबृत्त: । मुहुर- 
स्मत्परिम्रशननिर्वन्देन सा भूदस्य ख्वामिराषभन्नों येनेदानीमिहैबोदिशे 
प्रियायाः स्थितिरावेदिता । (कर्ण दत्त्वा सह ) 

इत: किंचित्काग्वीगुणरणितमाकर्णितमिद 

प्रथुश्नोणीभाराठ्सगमनशंसि श्ुतिसुखम । 

भवदुःख ध्वस्त हृदय, विरता ते विधुरता 

नत श्रूरत्रेव सखयमुपन्दा सा तब पुर; ॥ ३९ ॥ 
यावदु॒पसपामि । (उपस्य ) कथसिद सारसविरुतम्‌ । 

मद्मन्थरसुच्चरता रश्ननाकणितानुकारिणा तस्था। । 

दूर॑ विछोभयति मां सारसविरुतेन सरसीयम्‌ ॥ ४० ॥ 
(विचिन्त्य) इहापि तावदागतया भवितव्यमञ्ननया । शिशिरोपचार- 
सत्वरा हि विरहिता गवेषयन्ति प्राय; संतापनिवीपणक्षमाणि सरसी- 
तीराणि । द्यावदेनां पच्छामि । अयि भोः सरसि, श्रूयताम्‌ । 

अलेखे लहरी, सुजो विसछता, चेतः असन्न॑ पय; 

श्रोणी सैकतमानन सरसिज, नेत्रे च नीछोत्पलमू । 
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यस्यास्ते तुलयन्ति यां प्रियतमां पद्मोदरस्थायिनी ः 
, लक्ष्मीश्ानुकरोति सा किसबला याता तवोपान्तिकम्‌ || ४१॥ 
किमियमदत्तोत्तरः यथापुरमेव स्थिता सरसी। दशिता खत्बनया 
सांग्रतमात्मनो जडात्मता । यावदिमामेव तीरोपान्तस्थितां केतकीं 
पृच्छामि । 
अयि केतकि कि नु कामिनां ते सुमनःपत्रमनद्भलेखयोग्यम्‌ । 
अकरोत्‌ स्व॒कपोलपाण्डु कर्ण प्रणयिन्या मम दन्‍्तपत्रढीछाम]।४२॥ 
( विचिन्त ) मा तावद्भोः । अस्मह्िरहखेद्ताया महेन्द्रदुहितुई क 
इचब नाम प्रसाधनावसर; । ( विलोक्य ) इतस्ततोडर्य कुसुभासवर्ूूपटः 
परिभ्रमति अ्रमरः । यावत््‌ प्च्छामि । अहो' मधुकरीजीवितेशवर 
अपि किल कलकण्ठ्याः शून्यगानखनस्ते 
श्रुतिमरमयदस्मत्संगमोत्कण्ठिताया; । 
अनुगुणनमनुचेरुच्चरन्‌ यस्य लब्धु 
प्रभवति भवतोडर्य हारिझंकारनादः ।| ४३ ॥ 
कथमनवस्थितो न मुख्जति चन्वरीकभूयम्‌ | (विहस्प ) कि वासो 
मधुपः प्र्ढें अतिज्रूयात्‌ । इतो वयम्‌। ( परिकान्तकेनावलोक्य ) अये, 
स्वरविहाराहैमिदं रजतगिरिशिखरतलूपुलिनम । ( सोत्कण्ठ प्रलनक्षवदा- 


काशे लक्ष्य बद्धा ) 
मम समवलूम्ब्य हस्त निजघनजघनस्थलोपम शनकेः । 


आरोह वरारोहे नलिनसरस्तीरपुलिनमिदम्‌ ॥ ४४ ॥ 
( पुरो विलोक्य, निर्वण्य च) इद्मेव पुलिनतलूविरूढस्थलकमलिनीसान्द्र- 
च्छायानिषण्णं चक्रवाकसिथुन प्रक्ष्यामि । 
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अर तुलयितुं यस्या; स्तनहयमिमी थुवाम्‌ । 
. कि तया कान्‍्तया दत्तो युवयोनेयनोत्सवः ॥॥ ४५ ॥ 
कथमिमों 
परस्परभेमरसोपनीत मृणाल्मासादयितु प्रवृत्तों । 
विस्म्भलीछासुखमेवमेतती यथेप्सित निर्विशदां चिराय ॥ ४६॥॥ 
( सान्त-खेद नि.श्वल्र, आकाशे लक्ष्य बच्चा ) प्रिये महेन्द्रराजपुत्रि, 
मुक्ताज्लन॑ मा सम कृथाः सवाष्प नेत्रढ्वय ते पवर्नेजये च । 
सानन्दवाष्पं विरहान्तपूर्णर्मनोस्थे रक्ञय तच्च मां च॥ ४७॥ 
( परिकामन्‌ ) हन्त किमिदम्‌ । 
इदानीमड्भानि खयमरूघु सीदन्ति विवश 
धनुः खस्त हस्ताव्चकितचकितादन्र सशरम्‌ । 
गति; खिन्ना पादी स्खलूयति वचो गद्वदमभूदू 
दशौ बाष्पारुद्धे किमपि हृदय क्षुम्यति मम ॥ ४८ ॥ 
( एुरो विलोक््य )” तद्सिमेव अच्छायचन्द्नतरुसनाथ नवविकसित- 
वनसरसीकुसुममैकरन्दपरिचयसुरभिणा  भन्दानिलेन समासेवितं 
रूतामण्डप॑ ग्रविश्य, खयंबरिगलितवासन्तीकुसुमरचितप्रस्तरे चन्द्र- 


कान्तमणिशिलापट्टे चन्दनद्ुममेवावष्टभ्य कंचित्कार्ू विश्रमिष्यासि । 
( तथा छत्वा ) 


दशान्तरमहं नीतो विरहज्यथयाउनया | 
महेन्द्रराजदुहितुः के पवृत्ति निवेदयेत्‌ ॥ ४७९ ॥ 
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१०० अज्ञनापवनंजयम्‌ 


( तत* प्रविशति प्रतिसर्य. । ) 
ग्रतिसूय:---आदिष्टोडस्मि दूतमुखेनाह राजापिंणा अहादेन यथा 
विजयाधो न्निगद्य दन्तिपर्वत प्रति गच्छन्‌ विश्रमाय सरोवणसरसी- 
मवतीर्णो भूधरवाटनिवासिनो वनचरादखनाया मातज्ञमालिन्यां 
अवेशमुपलभ्य नाहमवश्यमझ्लनामप्यन्नितों गमिष्यामीति तत्रैब 
बलूवता मन्युना स्थितः पवनंजय इति अहसितादुपलभ्य सर्वेडपि 
वर्य सरोवणतीरमबतीणीः । ततग्व उत्रद्येनब वनचरेण मातड्भमालि- 
नीमेवाज्जनामन्वेप्टमसा अविष्ट इत्यादिष्टमू । एवं चः वत्सासजझ्नां 
पवनर्जय चान्वेष्ट मव॒ताप्यागन्तव्यसिति | सया चेय प्रविष्टा सातड्- 
मालिनी । यावदिदानीं कुसारपवर्नजयमन्विष्यामि | ( परिक्रम्यावलोक्य 
च ) अये इन्द्रचापर्भड्रचित्रितं गगनतरूम । इन्द्रगोपपटलूकतोपहारं 
महीतलम्‌ | ककुभकेसरधूँसरा: ककुसः । अस्फुटितकेतकीपरागपांसुलो 
सन्दानि८) | नवविद्लितकन्दलीमुकुछशवला वनस्थली । केकारवा- 
बाधेनिपतितेन्द्रधनुःखण्डविश्रम॑ विश्वाणैस्ताण्डबचुख्ुभिश्रन्द्रकितानि 
शिखण्डिमिगैन्धशैछशिखरा णि । इत्थं च मन्‍ये कष्टामेव दशामिदानी- 
मनुभवति पवरनंजयः । परितश्वथ निरीक्षिता मातज्ञमालिनी | तद्स्येब 
गन्धर्वराजसमणिचूडाबासभूतस्य रत्नकूटशैलस्थ पादोपवनोपशल्यवन- 
राजि वतसाछासन्विष्यासि । (परिकम्यावलोक्य च) अये, इये 
सिकतिलछतलेषु सर्तद्भजपदपड्क्ल्यनुस्तरखलितविपमा पदपद्धतिः । 
( निरूप्य ) 
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इसानि विद्याधरराजलक्ष्मीसाम्राज्यचिह्ानि परिस्फुटानि । 

तत्साधु दृष्ठ पदपक्धिरेषा म्रह्मदसूनोः पंचर्नजयस्थ ॥| ५० ॥ 
एतानि नूतन तत्सहचारिणः कालमेघस्थ पदानि । तदिदानीसिसा- 
मेव पदपक्षिमनुसरन्‌ गच्छामि । ( परिक्रम्यावलोक्य च) कथ सापि 
पदपद्धतिरिह जगति संखिते शिक्ातले न दृश्यते | ततू के इवा- 
आ्रोपाय; । (विलोक्य ) अये, अय मकरन्दवापिकातीरोपान्ते पवर्न- 
जयस्थ प्रियसखनिर्विशेषो गजबरः काल्मेघस्तिएति । तदू हृष्ट एव 
पवर्नंजय; । ( उपस्ल ) 

भद्र भद्रगजप्रवेक भवते कि त्व॑ सुख बर्तसे 

कज्चित्ते कुशली स च प्रियसख; ग्रह्मद्राजात्मज: | 

यत्लेहादनुगच्छतात्रभवता ऋच्छालुभूता दशा 

क्तेदानीं पवर्नजयः स दयिताविश्छेषदु/:खी स्थित: ॥ ५१ ॥ 
(कण दत््वा ) अये, मन्दस्रिग्पेन कण्ठगर्जितेव तियेगावलितकन्धरो 
मद्चनमसो प्रतिगृहाति, तदासन्नवर्तिना भवितठ्य पवर्नजयेन | 
यावदिहेव .मकरन्दवापिकातीरोदेशे विचिनोमि । ( परिकम्य, घुरो 
विलोक्य च सशइूम ) 
कस्येद॑ सशर धनुर्निपतितं ( विरूप्य ) नासाक्षराणि स्फुट 
हृश्यन्ते पवर्नजयस्थ विशिखेष्वेतानि ( सशोकम्‌ ) ततू कि न्विदम्‌ । 
( विभाव्य )सस्ये प्राणसम्मावियोगविवशात्तस्थाग्रहस्तादिदं 
ख़स्त तत्कुसुमायुधेन स कर्थ कष्टां दशां नीयते | ५२ ॥ 

( पुरो विछोक्य, सशइम ) 
कोडय भो; कुछुमास्तरे कमलिनीतीरे छतामण्डपे 
ध्यानिकाग्रमना निमील्य नयने रोमाश्रमासुखति | - 
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आं ज्ञात विरहे मनोरथशतप्रल्यक्षितप्रेयसी- 
गाढालिद्भनसंगमोत्सवरसव्यापारपारंगत; ॥ ५३ | 
( निरूप्य ) कथमय पवनंजय एब संबूरत्तः | 
एतन्मातड्गकण्ठे गुणकषणकिणोद्भासि जब्बाद्य तत्‌ 
सो<र्य ज्याघातशंसी कृतबहुसम॑रशयामिताधः प्रकोष्ठ; । 
ऊणो सेये छुछाटे कथयति विजयार्घेकसाम्राज्यरक्मी 
तेजश्रेतत्तदेव ग्रतिहतनिखिलारातिचक्रप्रभावम्‌ ॥| ५४ ॥ 
( साखम्‌ ) तत्‌ कथमेनमाश्रासयिष्यामि | ( विचिन्त्य ) 
आप्तस्थेव शोचनीयामबस्थां प्रद्याश्ासायास्य नान्यो5स्व्युपायः । 
अहँल्येका सा समाश्रासनायामित्थंभूतस्याज्ञना वह्भस्य | ५५॥ 
तद्दानीं किमपरं विलम्ब्यते । भवतु । एवं तावतू। (इति निष्कान्तः 


अतिसूर्य. । ) 
( ततः प्रविशत्यज्नना वसन्‍्तमालछा च॑ । ) 


अज्जना--हला वसंतमाले, अत्तणो मंद्भाअत्त्ं जाण॑तीए अज्ज 
वि अज्उत्तरंसणसंभाव्ण ण पत्तिआअदि में हिअर् । [सखि 
चसन्‍्तमाले, आत्मनो मनन्‍्दभागत्व जानन्त्या अद्याप्याय्यपुत्रदर्शनसंभावन न 
प्रद्याययति से हृदयम्‌ । ] 

बसन्तमारयय---असंपत्तिए, किं महाराअपडिसूरों अण्णहा कहेइ। 
ता तुबरदु भद्टिदारिआ । [ असंग्रत्यये, कि महाराजप्रतिसूर्यों अन्यथा 
कथयति । ठस्मात्‌ त्वरतों भर्तृदारिका । 

(उमे परिक्रामतः । ) 

व॒सन्तमाछा--( उरो निर्दिस्य ) भट्टिदारिए, एञअं चंदणठआधरअं 

जाव पविसम्ह । [ भर्वृदारिके, एतच्चन्द्नलतामृह यावठविज्ञावः | ] 
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(उमे प्रविशत ।) 
अज्जना--[ दृष्टा, सविषाद सहसोपरूत्य कण्ठे गरहाति ) 
वसन्तमाठा---( सवाध्यम्‌ ) हुं कि एदं | [हु किमेतत्‌ । | ( पादयो. 
पतति ) 
पवर्तजय;----( यहच्छया परिष्वजन्‌ स्पर्श रूपयित्वा सोच्छासम्‌ ) 
एतत्तावत्कुसुमसद॒श बाहुयुग्म॑ तदेव 
ग्रेयस्था में सतनतटथुग पीनमेतत्तदेव । 
कि संकल्पा मम्॒ परिणताः कि सनोशअ्रान्तिरेषा 
कि खप्तोड्य भवतु नयने नाहमुन्मील्यामि ॥ ५६ || 
अख्जना--( सालम्‌ ) अधण्णाए सए एआरिसं दस णीदो 
अज्ञउत्तो । [ भधन्यया मयेतादशीं दु्शा नीत आयैयुत्नः । 
प्वनंजय;---( सोक्कण्ठम्‌ ) प्रियादशेनकुतूहलि त्वरयति भामिद॑ 
मनः । भवतु । शनेरुन्मील्य पश्यासि | ( तथा दृष्टा, सहषे सविस्मयं च ) 
कर्थ दिध्या खवयमेव प्रिया संबृत्ता | ( आत्मान॑ प्रति ) 
स्वस्संकल्पैरमतो वतेमाना या बाहुभ्यां गाढ्मालिज्लिताद । 
आत्मन्दिष्ला व बसे सा खय ते साक्षादेषा आणनाथैच जाता ॥ ५७१ 
( उत्थाय परिष्वजते। ) 
अज्लना-- सवाष्पम्‌ ) जेदु अज्जउत्तो | [ जयत्वार्यपुत्रः । ] 
वसन्तमारा--जेदु भट्टा | [ जयतु भर्ते । ] 
पवनंजय;---( सर्स्मितम ) बसन्तमाले, कथमिदानीं युवामिह|गते । 
वसन्तमाला--भद्ठट, एत्तिअं कार महाराअपडिसूरो इमादो 
बणादो पसूदाए भट्टिदारिआए तुह भहाभाएण पुत्तेण सह अम्हे 
घेत्तण अप्पणो अगूरुददीव॑ गदुअ तहिं चेअ ठाविआ ठिओ | [ भर्तः, 
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एतावन्त काले महाराजप्रतिसू्यो5स्माइनात्मसूतायां भरतृदारिकायां तब महा- 
भागेन पुत्रेण सहास्मान्‌ ग्नहीत्वा आत्मनो<नूरुहद्वीप॑ गत्वा, तसरिसन्नेव स्थाप- 
पित्वा स्थित: । ] 

पवनंजय;---( सहषम्‌ ) क्केदानीमाझ्नेयः । 

चसनन्‍्तमाला---भट्टा, वेअड्डिमं गठुआ महूसवपुरस्सर॑ पुत्तप्पठस- 
दुंसणं कादव्वं ति दार्णि महाराअपडिसूरेण जादो ण आणीदो । 
दार्णि च महाराअपडिसूरेण तुद्द उत्तंतणिवेदणपुरस्सरं भद्ठिदारियं 
गण्हिआ इध आअदेण णिद्दिह चंदगठआघरअं अम्हेहि पविह । 
[ भतेः, विजयाधे गत्वा महोत्सवपुरःसर॑ पुन्नप्रथमद्शर्न कर्तव्यमितीदा्ी 
महाराजप्रतिसूर्यंण जातो नानीतः। इदानीं च महाराजप्रतिसू्येंण तथ च्ृत्तान्त- 
ललेवेदनपुरःसरं भर्ददारिकां गृहीत्वा इहागतेन निर्दिष्ट चन्दनलताग्रहमस्मामिः 
प्रविष्टम । ] 

पवर्नंजय;---( सहर्पप ) क नु खल तत्रभवान्‌ प्रतिसूर्यः । 

वसन्तमाछा---अम्हाणं एत्थ पुष्योचआरिण गंधव्वराअमणिचूड 
ठुह दंसणत्थ सद्दावेदुं इमं चेअ तेसें आवासं रअणऊडर्गिरिं आरुढो | 
[ भस्माकमन्न पूर्वोपकारिणं गन्धरवराजमणिचूड तब दर्शनार्थ शब्दापयितुमिम- 
सेच तेपासावार्स रलकूटगिरिसारूठ: । ] 

( पुरो निर्दिश्य ) 
एसो अ' सह एव्व तेण आअच्छदि। [ एप च सहेब तेनागच्छति । ] 
पवनंजय/--- 
ग्रद्मवस्थापितो येन नमिवंशों महात्मना । 
तमिदानीं वर्य तन्वि द्रक्ष्यामस्तव मातुठम ॥ ५८ ॥ 
( निष्कान्ता सर्वे। ) 
इति श्रीहस्तिमछेत विरचिते5अ्ननापवनंजयनाम नाटके 


पष्टोडड़ः समाप्तः । 
जल के ।फछ:ज-: 


72» गेण्हभा, # गण्हेज ४ # 05 वैस- 8 0 99 तदिदानी, < 9 “तम- 
जनापवनजय नाम नारक पष्टोगूः । 


सप्तमो 5ड्डर े श्ण्ष 


अथ सप्रमोष्छू। । 
(तेत प्रविशल्यलड्डतो विदूषक ।) 

विदूषक:--( आत्मान॑ निर्वष्य ) कस्स खु एदाणि सूसणरअणुस्मेस- 
डुप्पेक्वाइ अंगाइ से दंसिआ सलछाहेमि । (छुरो विलोक्य ) एसा 
ख़ु वसंतमाछा इदो आअच्छबि । जाव इमाए दंसेमि [ कर्य खल्वे- 
तानि सूबणरत्नोस्मेषदुष्प्रेक्ष्याणि भज्गानि में द्शयित्वा कलाघयामि । ( पुरो 
विलोेक्य ) एपा खलु वसन्तमाला इत आगच्छति | यावदस्था दर्शयामति | . 
हु ( प्रविश्य ) 

बसन्‍्तमाछा--अंमो, एसो खु विसंघडिअभूसणप्पह्मविअडंगो 
आगच्छइ अज्ञपहसिओ | [भहो, एप खलछ विसंघटितभूषणप्रभाविकटाइः 
आगचउछति आर्यप्रहसित' । ] 

विदूषक:---( उपख्ल ) होदि वसंतमाले, दक्ख मे रूअसोहर्ग । 
[ सव॒ति बसन्तमाले, पश्य मे रूपसोसाग्यम्‌। ] 

बसनन्‍्तमालछा---( सस्मितम्‌ ) अज्ज, फेण खु सि एवं पसाहिओ। 
[ क्षाय, केन खल्वस्थेदं प्रसाधितः । ] 

विदूषकः--होदि, अर खु अरिद्मपसण्णकित्तिपमुह्देहि तत्तहो- 
द्वीए अंजणाए भाउजणेहि वअस्सस्स जोबरजामिसेअकछाणे जासा- 
डुणो पिअवअस्सो त्ति करिअ एवं पसाहिओ । [_ भवति, अरय खल्व- 
रिंद्मप्रसन्नकी तिप्रसुखैस्तन्नसवत्या भज्ननाया आतजनेवयस्यस्थ यौवराज्यामि- 
श्रेककल्याणे जामातु१ प्रियवयस्थ इति कृत्वा एवं प्रसाधितः । ] 

चसनन्‍्तमाछा--जुजइ | [ झुज्यते । ] दे 

विदूषकः--कहिं दार्णि तुम सत्तरं पत्थिदा । [ केदानीं स्व 
सत्वरं अ्रस्थिता । | 


2 99४७ श्रीमत्मभेदुसुनये नम्त- धणवे 073 अथ सप्तमोडक्कू , छ #005 सयम- 
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वसन्तमाढा--भज्ज, दाणिं खु महाराअपडिसूरो अणूरुह- 
दीवादो बच्छ हणूमंत॑ गण्हिआ आअमिस्सदि । ता मिस्सकेसिपुर- 
ससरेण सह सहीअणेण वच्छे हणूमंत॑ पशच्चागमिदुं गच्छेमि । 
[भाये, इदानीं खल महाराजप्रतिसूर्यो 3नूरुहद्वी पाहत्सं हनूमन्त ग्रहीत्वा 
आगमिष्यति । तस्मान्मिश्रकेणीपुर:ःसरेण सह सखीजनेन वत्स हनूमन्तं प्रद्या- 
गन्तुं गच्छामि । ] 

विदूषकः---सब्रो वि खु मिस्सकेसिपमुहो तुह सहीअणो अन्‍्ते- 
उरमहत्तराए जुत्तिमदीए सह पश्चागमणसत्तरों को काछो णिग्गओ | 
ता एहि, वअस्सस्स पासं गमिआ तेण एश्व सह बच्छे हपूमंत् 
पेक्खिस्सम्ह | [ सर्वोपि खल मिश्रकेशीम्रमुखस्तव॒ सखीजनो3न्तःपुरमहत्त- 
रया युक्तिमद्या सद्द अत्यागमनसत्वरः कः कालो निर्गेतः । तस्मादेहि, वयस्थस्य 
पाश्व गत्वा तेनेव सह वर्स हनूमन्‍्त पश्यावः । ] 

वसनन्‍्तमाला---जइ एवं, एहि तहिं गच्छम्ह । [ यद्येवम्‌, एहि 
ततन्न गच्छावः । ] ( परिकरम्य निष्कान्ती । ) 

प्रवेशकः । 


सजा 
( तत. प्रविशति कृताभिषेक. पवनंजय- सहाज्ञनया, विदूषको वसन्तमाछा च | ) 

विदूषक:---इदो इदो (सर्वे परिकामन्ति ।) एसो अत्थाणमंडवो । 
जाव पविसदु वअस्सो ( सर्वे प्रविशन्ति। ) ( पुरो निर्दिदय ) चअस्स एअं खु 
सज्िअं मोत्तिअविआणस्स अधोतले सीहासणं | जाव अलंकरिज्जउ | , 
[ इत इतः । ( सर्वे परिकामन्ति । ) एव आस्थानमण्डपः । यावत्मविशतु वयस्यः। 
(सर्वे प्रविशन्ति ।) ( पुरो निर्दि्य ) वयस्येतत्जल सजिते मौक्तिकवितानस्रा- 
घसरतले सिंहासनम्‌। यावदुरूुंक्रियताम्‌ | | 

पवनंजय३--प्रिये, उपविश्यताम्‌ । - 

(सर्वे यथोचितमुपविशन्ति । ) ; 


सप्तमो5ड्डः १०७- 


अखना--हला वसंतसाले, ण खु दुकरं णाम दव्वस्स, जं 
अम्हे वि णाम सब्वछोअसंभाविरअं अज्जउत्तपासं पुणो वि आअदा । 
[ सखि वसन्‍्तमाले, न खलु दुष्करं नाम देवस्थ यदावामपि नाम सर्वेझोकसं- 
* भावितमायपुत्रपाश्व पुनरप्यागते । 
वसनन्‍्तमारा--भट्टिदारिए, ज॑ सच्च जम्मंतरं विअ एअं में पडि- 
भाअइ | | भर्कदारिके, यत्सत्य जन्मान्तरमिवेतन्से प्रतिभाति । ] 
पवर्नजय३--- 
एको विधि; कृतद्यः अ्तिसूय एकः 
सर्यं सखीसहचरो सणिचूड एकः । 
एते पुन; परिणता मम सागधेयात्‌ 
त्वदशेनाय ननु गाँत्रनिबन्धनानि || १ ॥ 
चिरायते खछ॒ बत्सं हनूमन्तमानेतु गतो महाराजप्रतिसूय; । 
बसनन्‍्तसाछा--( विलोक्य ) जह एसो हरिसुप्फुछबअणो समंतदो 
परिष्भभइ जणो, तह तक्केमि आअदो बच्छ हणूमंत गण्हिआ महा- 
राअपडिसूरो त्ति । [ यथेष हर्षोष्फुछबदनः समस्ततः परिश्रमति जनः, 
तथा तर्कयामि, आगतो वत्सं हनूमन्तं गृहीत्वा महाराजप्रतिसूर्य इति । ] 
पवनंजय;---( विलोक्य ) बसन्तसाले सस्यगुपलक्षितम । इह हि 
संरम्भात्‌ कबरीभरे विशिथिले विन्यस्य यार्स कर 
नीवी विश्छथमेख्ां करतलेनान्येन संधाये च | 
अंसादुच्छुसितां स्तनांशुकदशां ध्रत्वा कपोलेन च 
प्रील्या धावति सर्वतोडपि सहसा शुद्धान्तकान्ताजनः ॥ २ ॥ 
अपि च 
भूयो यष्टिमितस्ततः छ्ितितले न्यस्थन्‌ पुरश्रन्चर्ल 
संभ्रान्त;ः शिरसा55कुछाकुलमसाबुष्णीषपट्ट दधत्‌। 
2 9 दुद्खर, 8 ०0०5०००७, 8 नात्र निवन्धनानि- 
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उद्धल्ेव च रूम्बलम्बसधुना ्रेज्लोलितं क्र 
हृष्यज्नेष घुराणकम्बकिजनः कृच्छादितों धावति ॥ ३ ॥ 
वसनन्‍्तभाछा---अंगो, सअछं वि राअउर्छ हरिसणिव्भरं छक्खिज्इ। 
[ भहों, सकलमपि राजकुलं ह्॒षनिर्भरं लक्ष्यते । ] 
पवर्नजय;--...( अजनां विलछोक्य ) 
हशो हर्षाद्वाष्पे विगणितनिमेषज्यतिकरे 
कृतार्थीकृवीण: शिरसि मुहुराघ्राय च मुदा । 
भुजाभ्यामाशिष्यन्‌ घनपुलकिताभ्यां तव सु 
हनूमन्तं कुर्या सुतनु पदमाशासनगिराम्‌ ॥ ४ ॥ 
विदूबक$---( सहषे, पुरो निर्दिश्य ) बअस्स, दक्‍्ख । एसो खु 
महाराअपडिसूरो वच्छे हणूंसत गण्हिआ दंतवलूहिवष्टिणो महेंद्राअ- 
पमुह्ठेहि सहिअस्स महाराअस्स सआसादो णिग्गमिअ इहँ आअच्छइ 
| वयस्य, परय । एप खलु महाराजग्रतिसूयों वर्स हन्तमन्ते ग्रहीत्वा दुन्तव॒लमि- 
चर्तिनो महेन्द्रराजप्रमुखेः सहितस्थ महाराजस्य सकाशाज्रिर्गद्य इहागच्छति । 
( सर्वे दृष्टा सहषेसुत्तिष्ठन्ति । ) 
पवरनंजयः--- निर्व्य ) 
अभातरस्यामुद्याचलछस्य लक्ष्मी बिभर्ति प्रतिसूये एप: । 
जयज्निवासों तरुणो विवस्थाब्‌ व॒त्सो हनूमान्नमिवंशकेतु; || ५ ॥ 
( तत. प्रविशति हनूमन्तमादाय अतिसूये ।) 
अतिसूये;--बत्स हनूमन्‌ पश्य ते पितरं, य एप 
प्रभावमहतो विश्वजगदाह्मादकारिणः । 
सतो शुणगणस्थापि प्रभवो भवतो5पि च ॥ ६ ॥ 
'हनूमान---(विलोक्य सहषम ) एसो अ आउओ | [ एव च जाइुकः । | 


7७7 दक्‍क्खिज्जश, ० "ाह्एछ लक्ष्तो. 24 9 79 इद ("इघ ) 8&ए 
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विदूषक;--- उपख्ल ) जेढु महाराओ । | जयठु भद्दाराजः । । 

अज्ज॒ना---( उपसत्य ) झाउल, वंदासि | [मातुरू; चन्दे। | 

प्रतिसूये:---वत्से, कल्याणिती भव । 

पवनंजय;--महाराज, एव प्राह्मदिः प्रणमति । 

प्रतिसूय॑:--युवराज, चिरं जीव । वत्स हनूमन्‌ , अभिवन्द्स्् ते 
पितरम । 

हनूसान---आडउआ, वंदामि । | आुक, बन्दें। ] 

पवनंजय;---( सल्लेहम्‌ ) बत्स, आयुष्मान्‌ एथि | ( परिष्वजते। ) 


बसन्तमाछा--एजं भद्दासण जाव अलकरेदु महाराओ । | एतक्न- 
द्रासन यावदर्रुकरोतु सहाराजः । ] 


प्रतिसूय।---युवराज, आसनसलंक्रियताम्‌ । 
(सर्वे यथोचित॒पमुविशन्ति । ) 

पवर्नजय;--हनूमन्‌ , वन्दस्व॒ ते पित्सखम । 

हनूसान----( उत्थायोपखल ) ताद, बंदामि | | ठात, बन्दे। | 

विदूषक:--- सलेहं परिष्वज्य, अड्डमारोप्व च) बच्छ, दिग्घाऊ 
होहि। बच्छ, पणमेहि अत्तहोदि | [ वत्स, दीर्घायुभेव । वत्स, प्रणमात्र- 
भवतीस। ] 

हनूमान---( उत्थायोपरुत्य च ) अंब, वंदामि । [ अम्ब, चन्दे । 

अज्ना--जाद, दिग्धाऊ होहि | [ जात, दीर्घायुभव । ] 

वसन्तमाला--जाद, उपविसेहि | (आत्मनोड उपवेश्य ) अंगो, 
सच्चे खु तं, जीअंतो भ्द पावेइ त्ति । ज॑ अम्हे अपदाणसदाणं 
भाजणं जादा। [जात, उपविश | ( आत्मनोडइड उपबेश्य ) भहो, सर्च खल्ु 
ततू, जीवन्‌ भर प्रामतोतीति। यहयमपदानशताना साजन जाता; । ] 


< 9 अम्हे सदाण कर्व्यणाण भाजण 
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विदूषकः---होदि बसंतमाले, भणाहि दाव तुम्दाणं माअंगमालिणी- 
उत्ततं | [ भगरति बसत्तसाले, भण तावदुययोर्मातद्नमालिनीजृत्तान्तम । नु 

वसन्तमाला--अज़, कहँ वित्ष भणामि त॑ अद्दारुणं उत्तंतं ज॑ 
दाणिं वि सुमरंतीए वेबदि मे हिअर्ज | अज्ञ किंति गअं पित॑ 
सुमराबेध | शार्य, फममिय भणामि तमनिदारुण वृत्तान्त यमिदीनीसपि 
स्मरन्त्या बेपते से हदयमस्‌। अर फ्िमिति सतमसपि ते स्मारयथ । ] 

पतिसूरतेीः---तेन हि श्रयताम । 

विदृषफः---अवहिदो रिह । [ अत्रहितोडन्मि । ] 

प्रतितुनः---ततः खल वावत्सरोवणसरसीरान्निरुद्वापि मुहुः 
साम्रमियमश्तनना भहेन्द्रयुस्भवगन्तु प्रोत्साहयन्या चसन्‍्तमाल्या, 
जीवितनिरपेक्षत्वाद्‌ , व्यामुग्धवाद खरीम्रकृतेश, ताइखिधत्वाच 
भवितव्यस्थ, तदचनमप्यनश्युपगच्छन्ती, प्रेयेमाणेव प्रतीपवर्तिना 
विधिना, तामेव क््रमंगदूपितां, दुःसंचरस्थपुटपापाणशकलशकराचि- 
ताम्‌, आमूलऊण्टकितत्रततिकच्छब्वताममाहुपगोचरां मातन्नमालिनीं 
आविक्षत्‌ । 

विदृपकः--तदो । [ ततः । ] 

प्रतिसूय;---तठस्तामेव मातद्ञमालिनीमच्ष्टमार्गदया निलेद्ष्य सम- 
न्ततः परिभ्रमन्ती भ्यां यदह्च्छया गन्धर्वराजमणिचूडावासस्य रह्नकूट- 


गिरे: पादोपशल्यमभूमिरुतत्तिस्थानमिव कुसुमसमयस्थ, विहारोदेश 


इव गन्धवहस्य, प्रणयिनीव नन्‍्दनवनस्थ, वनमाछठा समासादिता । 
पवरनेजय4---तत३ । 
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तत्तहोदी | पवर्नजयः--दुरतिक्रमा दि भवितज्यता ।« 


सप्तमो5ड्ढ* १११ 


प्रतिसूये:--ततख्व॒किंचिदिव समुच्छुसितेन हृदयेन तत्रेव 
निवासयोग्यप्रदेश मार्गयन्द्याविमे चिरात्तससव गिरे पूर्चदिग्भाग- 
जअतं विविक्तरमणीय गुहमुखमासीदताम्‌ | 
पवनंजय;4---ततः । 
प्रतिसूय;:---ततम्व तत्नेब समेताभ्यामास्याम्‌ 
आत्मन्येकमकल्मषं निशसयन्नात्मानमेवात्मना 
निग्नेन्थो मुनिपुद्धनों नियमिताशेषेन्द्रियोपप्जव३ । 
पर्येक्लासनमास्थितो 5मितगतिस्लैोक्यद्शी तप; 
साक्षान्मूर्तिमद्ग्ृतः स भगवान्‌ दिक्ला समाछोकित; ॥ ७॥ 
पवनंजय;+--नमों भ्गवते जिज्ञानचल्लुषे । 
प्रतिसूये:---तठखैते तदशेनसेख्येन सहसाविस्मृतवनगहनपरि- 
अमणायासे परितुष्टेन मनसा भगवन्तससितगाति विधिवत्परीद्य भक्तया 
कृतप्रणामे नातिसंनिकृष्टमुपविष्टे । 


अद्ना वसनन्‍्तमाठा च-णमोो तस्स आवण्णसरण्णस्स | 
[ नमस्तस्मा भापन्नदरण्याय । ] 


मतिसूये;--ततख्व॒ स भगवानमितगतिस्तत्काठ एवं परिनिष्ठा- 
पित्योगः करुणाद्रेचक्षुषा मुहर्तमेव निरीक्ष्य प्रशान्तगस्भीरया गिरा 
सम्भाषत | यथा । चत्से अज्लने, मा सम शोच । इदं हि ते 
जन्माजितं कमे. यहदेविरहोउनुभूयते । पर्यवसितप्रार्य च तत्कर्म | 
अचिरेणेव च महाभागं पुत्र प्रसविष्यसे | ततख्थ कियत्यपि गते 
काले भतोरें च॒ ते द्वक्ष्यस्येत्र पवर्नंजयमिति | एवं च श्रुतिसुखमा- 
कण्ये मुनेर्बचः प्रद्मक्षेणेव सर्वमप्यनुभवन्त्याविव त॑ चृत्तान्तमुपरचित- 
पझणामाझली भगवन्तमवन्देताम । 
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(१२ अश्षनापचनंजयम 


पवर्नंजय;+--दिव्यचछुपो हि महपैयः । 
प्रतिसूच:--वतश्न कंचित्कार्ू कृतयथोचितसुखसंभाषणः खित्वा 
स सूनतवाकू, 'भद्ने युवाभ्यामस्थामेव गुहायां यावत्सूतिसमर्य 
स्थातव्यम्‌ इत्युक्त्वा खयमन्तार्थिमगात्‌ । 
पवनंजय;---तत्त+ ) 
अतिसूर्य:--ततश्थ॒तस्थामेव भगवतो मुनेरमितगतेः पर्यक्षेण 
कृतयथार्थनाम्नि पर्यद्कुगुद्ययामिसे चिरमवसताम्‌ । 
पवनंजय+--ठतः । 
प्रतिसूय:---अथ कद्ाचिदवतरति सबितरि पूर्वतर॑ दिशो भाग 
खावासोन्मुखेपु च वनसरूगेपु समन्ततः संचरत्सु 
दं्राचन्द्रफकाकरालवदनः संक्षोभयन्कानन 
विस्फूजद्वनगर्जितप्रतिभयस्ता भूमिमभ्यापतत्‌ । 
“हेलादारितगन्धसिन्धुरशिरोनिपथूतरक्तच्छटा- 
चच्चोभ्यार्चितभूरिकेसरभरः पद्चाननः क्रोचनः ॥ ८ ॥। 
अख्जना---( ससाध्वसम्‌ अध्षिणी निमील्य ) कह. पच्चर्ख विश 
दक्खिअदि दाणि पि सो भीसणों पंचाणणों । .कर्स प्रत्यक्षमिव 
टश्यते इृदानीसपि स सीषणः पंचाननः । | 
बसन्तमालछा--भट्टिदारिए, दाणि वि केसरिहद्ं सुमरन्‍्तीए 
चेवदि से हिअर् | [ भर्ददारिके, इदानीसपि वेसरिहतर्क स्मस्था चेपते 
से हृदयम्र ।] 
पवर्नजय;--- 
वसनन्‍्तमाछासहितां संजीवितामिहाञ्जनां मे पुर एवं पश्यतः । 
सनो न विश्वाससुपैति कातरं वने हारे कः किल वारयेदिति ॥ 5 ॥ 
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सप्तमोष5ड्ढे ११३ 


विदूषक:--( सविषादम्‌ ) अत्तहोदीपासं सीहो आअद़ो त्ति सुर्ण- 
तस्स वि में बलिआं संखुहिअं हिंअअं | कि पुण पश्चक््ख दक्खंतीए 
चराईए वसंतमाछाएं । [ अन्रभवतीपाश्व सिंह आगत इति श्ण्वतो5पि से 
वलवरत्संक्ुमित हृदय, कि पुन. प्रत्यक्ष पश्यन्त्या चराक्या वसन्‍्तसालाया.। | 


, अ्तिसूचः--ततश्लैपा वसनन्‍्तसाछा ससंम्र्म परित्रायध्व परित्रा- 
यध्यमिमां केसरिसकाआइनवासिन्यों देवता भरेदारिकामइत्युवैर्वि- 
लपन्ती, वल्वतस्तस्मात्‌ कैच्छादमानुषगोचरे परित्रातारमपर्यन्ती 
भगवतो मुनेरसितगतेरपि वचनसन्यथाकार॑ शड्भभाना तस्थेच हस्तत्रय- 
सात्रश्रकृएस्य केसरिणः पुरस्तदपतत्‌ । 


पवनंजय,---कष्ठमू , अतिदु:श्रव॑ संबत्तम । 
विदूषकः---वारिसो खु सहीसिणेद्रों | [ वाब्शः खल खखीस्नेहः । ] 


प्रतिसूयः--ततग्व तद्विरिनिवासिनो गन्धर्वराजसणिचूडस्थ देवी 
रत्नचूडा ख्रीजनातैविछापश्रवणेन किमिदमिति तत्रैव दृष्टिमितस्ततो 
निपातयम्ती सम्यग दृष्ठा ससंश्रमम “आये, परित्रायख त्वरितमिमे' 
अशरणे खस्रियो त्वत्पतिवासवर्तिन्यो करतान्तसद्शादमुष्मान्स्गरिपोः? 
इति न्यवेदयत्‌ । 


अथ स च्‌ मणिचूडस्तत्र गन्धवेराजो 
विक्ृतशरभरूपस्रातुकामी निपत्य । - / - 
मृगपतिमभियातं तत्क्ष्ण तं गृहीत्वा 
विबुधरपंथमुपेतो नीतवान्‌ कापि दूर॑म ॥ १० ॥ 
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१६४ अजश्ननापवनंजयम्‌ 
पवनंजय;---इये महतां शैली | 


प्रतिसूचे:--ततश्र शरभव्यापारदशेनाधिकतरसंजातसंत्रासविक॒ वे 
पुनरेते समाश्रासयितुं तत्कालसंनिहिता रल्नचूडा, 'सख्यो मरा स्स 
भेष्टम”! इति समवस्थापयन्ती, यथावन्निवेदितखबत्तान्ता, के युवां, 
कुतो वा पुनरागते, किं वा युवयोरिह्ागमनस्य कारणमित्यप्रच्छत्‌ | 


अजना--णिजणे वि अरण्णे तारिसं समस्सासं ढंसमिआ एआ- 
रिसभाअधेआ अहं पुणो वि अज्जउत्त दक्खिस्सं ति समुच्छसिद 
तह हिअर्भ । [ नि्जनेप्यरण्ये एतादइर्श समाश्वार्स लब्ध्वा एताइशभागधेयाईं 
घनरष्यार्यपुत्न द्वक्यामीति समुच्छुसितं तथा हृद्यम्‌ ।] 

अतिसूय;---ततश्थ यथावह्नसन्तसालानिवेदिताजनाबत्तान्ता रत्न- 
चूडा संजातसखीस्नेह्य संबृत्ता । अनन्तरं च खर्यमागत्य गन्धर्व- 
राजमणिचूडो रत्नचूडानिवेदिताज्नावृत्तान्तः संजातसौहादेन मनसा, 
वत्से मा सम शोच, अहं हि ते महाराजमहेन्द्रनिर्विशिष;, तत्‌ 
खामिमां भूमिमनुप्रविश्सि स्वैरमिहेव स्थीयतामिलभ्यधात्‌ | 


पवरनंजय;+--तत$ । 
प्रतिसूय:---इत्थ॑ च रल्नचूडया प्रतिदिनप्रवर्धभानविख्रम्भवया 
सुखेन गरच्छति काले कदाचित्‌ 


बालाकेसिव माहेन्द्री दिक पर॑ तेजसां निधिम्‌ । 
इम बत्सं हनूमन्तं ग्रासविष्टेयमज्ञना ॥ ११॥ _ 


पवनंजय;--ततः । | है 
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सप्तमोषडडः श्श्जु 


“ अतिसूर्यः--ततश्र यदृच्छययाँ विमानमारुद्म तत्रेष गच्छता मर्या 
चत्साया अज्लनाया वनगहनाभ्यन्तरे प्रसव॑ शोचन्दाः श्रुतो वसन्त- 
मालठाया विछापध्वनि३ । | 

पवर्नंजय;---तत३ । 

प्रतिसूये:---ततश्व तस्मिन्नमानुषगोचरे विपिने स्रीजनपरिदेवना- 
कर्णनेन किमिदरमिति रणरणकेन तामेव पणेडूगुहामवातरम्‌ । 

पवचनंजय;---तत: । 

प्तिसूथ:--ततश्र मददशनादेते संजातप्रद्याखासे अपि ख्रीजन- 
सुलभया कातरतया पुना गेवितु प्रद्वत्ते । 

पवनंजयः--अनुभूत॑ हि शोक हिंगुणयति बन्धुजनसांनिष्यम्‌ । 

प्रतिसूयेः--ततश्वाहं॑ चसनन्‍्तमालानिवेदिताजनाद त्तान्तोडनूरुह- 
डीपमेव वत्सामझनां नेतु व्यवसितमनास्तत्रेव र्नचूडया सह वस्सा- 
मेव कुशल ग्रष्टमायातेन गन्धर्वराजमणिचूडेन क्ृतसमुचितसंभाषण३ 
क्षणमतिष्टय्‌ । 

पवनंजय;---तत; । 

अतिसूय;--ता भ्यां दर्शितलेहालुबन्धा भ्यामनुमोदितगमना वत्सा 
क्रथंकथमपि विसर्जिता । छह है 


पवर्नजय/--ततः । 


प्रतिसूयः---ततश्र प्रथममेव विमानमारुह्य रन्नकूटकटकस्थिताया 
वसनन्‍्तमालाया हस्ताभ्यामानेतुकामस्य मस हस्तावप्राप्येव विमाना- 
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११८ अज्जनापवनंजयम्‌ 


हिर्तरल्रकिरणोन्मेषतिरोहितः समादित्सुरिव रविबिम्बमुर्सुबन सहसा 
शिल्ातले न्यपतत्त्‌ । " 

पवर्नजय;---( सविषादं, कर्णों पिधाय ) शान्त पापमू |! 

विदूपषकः---( सशोक, कर्णों पिधाय ) अहह । [अहह । ] 

अज्ञना--( साखम्‌ ) अंभो णिहुरदा में जीविअस्स, ज॑ तदा 
पत्चकर्ल एबं बच्छे हणूमंत सिलोचए पडंतं दक्खिआ णिहुर एब् 
ठिआअ । [ भहो निछुरता से जीविततस्थ, यत्‌ तदा प्रत्यक्षमेव वत्स॑ हनूमन्ते 
शिलोचये पतन्त दृष्ठा निष्ठरमेच स्थितम्‌। ] 

वसन्तमाला--( दनूमतोअज्ञानि स्पृशन्ती ) बच्छ, द्ग्घाऊ होहि। 
[ वत्स, दीघायुभंव । ] 

विदूषक:--महाराअ, अदो संगडादो पर सिग्घ फहेहि । 
| महाराज, अतः संकटाप्परं शीघ्र कथय । ] 

ग्रतिसूयेड---तत श्र शोकावेगावष्टब्धयोरेतयोः स्थितयोरहमप्यन्त:- 
शुष्कहृदयः ससंभ्रमम्‌ इसमे मा सम विभीवैमिति समाश्वासयन्‌ 

तां वञपातादिव तत्क्षणेन शिक्ामपश्य कणशो विशीर्णाम्‌ । 

सध्ये शयान च महानुभाव तवात्मजं बाहमबालकृलम्‌ ॥१२॥ 

, पवन॑ंजयः---( हनूमन्तमादाय परिष्वज्य च) बत्स, चिरं जीव । 

प्रतिसूय:--ततश्च सविस्मयं सहर्ष च तमेने हनूमन्त॑ चरम- 
देहोडयमिति सबहुमानप्रादाय वर्य विमानमारोप्य अनूरुह॒द्वीपमेव 
गताः । 
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सप्तमो5३: १९७ 


पवनंजय;--ततः । हि ला 

प्रतिसूये:--ततस्वत्रैव. यथावदनुछ्ठितजातकमो दिक्रियेष्वस्मासु 
गच्छति काले महाराजप्रह्मदेन महेन्द्रराजेन च मंवद्धृत्तान्तनिवेदन- 
पघुरःसरमाहूतो भवन्तमेवान्वे््ट मातन्ञमालिनीसवगाह्य समनन्‍्तादन्वि- 
उछन्‌. रब्कूटगिरेवनसालामध्यवर्तिन्या भकरन्दवापिकायास्तीरे 
चन्द्नलतागृहे वर्तमान कल्याणासिनिवेशनसुपरम्य सहेव बत्सया 
अख्जनया तत्रेव पुनरहमागतः । 

विदूषकः---महाराआ, कि बहुणा सबे वि अम्हे तुए पश्चुज्जीविद 
सह | [ महाराज, कि बहुना सर्वेडपि वर्य त्वया प्रत्युज्वीविता, स्मः । ] 

प्रतिसूथ:---आर्थ अहसित, भेव चादीः । सर्वमेवेतद्नन्धर्वराजमणि- 
चूडस्थ प्रसादविलसितम्‌ । 

(तत प्रविशत्याकाशादवतीर्णा गन्धर्चराजो सणिचूड ।) 
(सर्वे उत्तिप्ठन्ति । ) 
मणिचूड+--- 
सो5यमस्मत्मियसखः कुमारपवनंजयः | 
अभ्युत्तिछति मामय साझ्जननो5पि निरक्षन। ॥ १३ ॥ 
यावदुरपसपीमि । ( उर्षसर्पति ।) ह 
( सर्वे प्रणमम्ति | ) 

मंणिचूड:---महाराज अतिसूथ । 

अतिसूचेः---आज्ञापय । 

सणिचूड:--संभावितसोहार्देन बरुणेन पूर्वोपक्रतिचोदितेन ते 
लक्केश्वरेण विजयारधाधिराज्यलक्ष्मीमस्सिन्नेव यौवराज्याभिषेकमहो- 
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श्१८ अजञ्जनापवर्नंजयम्‌ 


त्सवे कुमारपवनंजयाय विश्राणयितुमहमिदानीमभिहितः । इत्थं च 
महाराजप्रह्मदेन महेन्द्रराजेनान्येश्व श्रेणिदयगंतैर्वियाधरंमहत्तरेर- 
भ्यनुज्ञातः खयमिहागतो3स्मि । तद्भवताप्येतदनुमन्यताम्‌ । 
ग्रतिसूयेः---( सहर्षम्‌ ) अनुमतमेव न । संजातसौहादें भवति 
कि नाम जगति दुरवापम्‌ । 
विदूषक:---( संहषम्‌ ) बअस्स, कछाणपरंपराए बद्धुसि | [ बदल, 
कल्याणपरंपरया वर्धेसे । ] 
मणिचूड-- 
दत्ता तुभ्यमसो नभश्वरगिरेः साम्राज्य डक्ष्मीमया 
भो विद्याधरराजवंशतिलक प्रह्मदराजात्मज । 
पवर्नंजय:---अनुग्ृह्ीतो5स्मि । 
मणिचूड:--- रो निर्दिश्य ) 
परय ग्रश्नयनम्र मोलि शिखरन्यस्तप्रणामाञ्ञलि- 
रवां विद्याधरछोक एप परितः पयुत्सुकः सेवते ॥॥ १४ ॥ 
प्रतिसूय:---सुसदृशमेबेतद्धवतो5नुग्रहस्य । 


कि 


मणिचूड:--- 
त्वय्यासक्ते मुखर्यति मामय सोहाद॑मेतत्‌ 
कि ते भूयः ग्रियमुपहराम्यन्यदाचक्ष्व सोम्य । 
पवनंजय;--- 
ग्राप्ता कान्‍्ता तनयसहिता खेचरश्रीक्न रूव्धा 
का दुष्प्रापा भवति सुमुखे श्रीस्तथाप्येतदस्तु ॥ १५ ॥। 


ल्‍ 
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सप्तमो5डड१ ११९ 


भूपाछाः पाल्यन्तु प्रशमितनिखिलोपप्रुवां भूतधात्री 

काले काले पयोदा जगद्मभिरुषितामेव वषेन्तु बृष्टिम । 

स्थेयासुः काव्यबन्धा वहुसतिमुचितां प्राप्य सद्धिः कवीनां 

भव्यानां जेनमागेप्रणिहितमनसां शाश्रतं भद्रमस्तु ॥ १६ ॥ 
( निष्कान्ता सर्वे ।) 


इति श्रीगोविन्द्भट्वारकखामिनः सूनुना भ्रीकुमारसत्य- 
वाक्यदेवर्वल्॒भोद्य भूषणानामायसिश्राणामजुजेन, 
कवेवैध॑मानस्याग्रजेन कविना हस्तिमछेन 
विरचितेषशञ्ननापवर्नजयना मनाटके 
सप्तमो5हूः | 


॥ समाप्त चेदस अज्जनापवनंजयं नाम नाटकम ॥। 


है 
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नीता 5 


र्‌ खभद्रा 


नटी;--अस्य, कदमी डण पओओ परिसदों आराहइत्तओ 
तुह पडिभाइ | [ भागे, कतसः पुनः प्रग्नोगः परिषद आराधयिता तब प्रति- 
भाति। ] 
सूत्रधारः---आर्ये, किसन्यत्‌ । नमु भट्टारगोविन्दखामिसूनोभट्- 
हस्तिमहस्य कृतिनाटिकरा सुभद्रा । 
नटी;---अइ् भरतकछुछ॒त्तस, - कुदो खु से एब्र तुह रोअदि। 
[ भयि भरतकुलोत्तंस, कुतः खल्ल से एवं तब रोचते। ] 
सूत्रध।र:--- 
सुकुमारभावरम्या कान्तिमसाधारणीमसी दधती । 
आवर्जयति सुभद्रा भरतस्थ समुत्सुकं चेत; ॥ ३4॥ 
( निष्करान्ती । ) 
( प्रस्तावना। ) 





(तत प्रविशति राजा विदूषकथ । ) 
राजा--- 
अभ्येतो निधिरम्भसायचलितः कल्पान्तवातैरपि  _ 
प्राप्श्व प्रथमः कुलक्षितिश्वतां व्योमापगा जन्मभू: । 
दृष्टोढसी रजताचरूश्व वसतिर्विद्यावराणां मया 
द्रष्टवर्य ननु दृष्मेव सकल दिग्जेत्रयात्राच्छछात्‌ ॥ ४ ॥ 
विदूपकः--णाणादेसपरिव्भमों णाम एक सोकर्े पुरिसस्स । 
[ नानादेशपरिश्रमो नामक सौख्य पुरुपस्य । | 
राजा--सम्यगाह भवान्‌ | यतोउस्मामिः 
आसादिताँ जनपदा वहुदर्शनीया 
भाषान्तराणि सकलानि सुशिक्षितानि । 
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प्रथमो5ड्ड* शे 


देशोचित परिचित परिकर्म पुसां । 
ज्ञातं च तत्तदनुवर्तनसद्रनानाम ॥ ५ ॥ 
- विदूषकः:--किं अण्ण्ण आसंघीअदु । भुत्त खु तेसु तेसु देसेसु 
सुमिट्ठु त॑ त॑ भमोअण । पीआणि अ ताणि ताणि रंसायणाणि पाण- 
आणि । खादिआ अ अणिहविआ मोदआ । लीढो अ सो सो 
दुलहो लेहो । [ किमन्यदाशास्थते' । भुक्ते खल॒ तेपु तेषु देशेपु सुस्ृष्ट 
तत्तद्‌ भोजनम्र्‌ । पीतानि च तानि तानि रसायनानि पानकानि। खादिताश्ा- 
नेकविधा सोदकाः । लीढ्श्व स स दुर्कूभो लेह. । ] 
राजा--आस्तामयमौदरिकंसलापः । 
विदूषकः--भो राअ, कि अण्णं पलवेमि | [ भो राजन, किस- 
न्यंत्‌ प्रलपासि । ] 
राजा---अस्ति वा परसप्यस्माक द्रष्टव्यम | 
विदूषकः--कि अण्णं दब । दिटद्व दाव पुढमे वि दूरादो 
अभिगमणिज्न गंगासागर | [ किंमन्यद्‌ द्वृष्टव्यम | इष्टे तावत्‌ प्रथमपि 
दूरादुभिगमनीये ग़ड्शासागरम्‌ | ] 
राजा--दृष्टम्‌ । यत्र 
क्षोणीश्कतो हिमवतः कटकादुपेतां 
दूरं प्रसारिततरद्भ भुजः स्खलन्तीम | 
उच्छांसिविद्ठुमलतांशुकमेल्य गद्जाम्‌ 
आलिड्जतीव सरिता पतिराव्रेण | ६ ॥ 
विदृषकः---दिल्लो अ सुल्हतंबूली-कमुअ-बाडरमणिज्ो दक्लि- 
णावहो । [ रृष्टश्न सुलमतास्वूलीऋमुकवाटरमणीयो दक्षिणापथ. । ] 
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श सुमद्रा 

राजा--दृष्ट; । थत्र हि 

पर्यन्तपरयस्ततरद्न भद्गस्तनांशुकामाकुछमी नने त्राम्‌ । 

अस्भोधिरालिज्ञति ताम्रपर्णी संमर्देविच्छिन्नविकीर्णमुक्ताम्‌ ॥७॥ 

विदूषक:--विद्वो अ पच्छाअचंदणवणराइपरिभिण्णणिअंबो 
मलआअढो | [द्षश्व प्रच्छायचन्दनवनराजिपरिभिन्ननिततम्ब्रो मख्याचलः |] 

राजा--यतः खलु 

चहन्ननड्भस्य पुरःसरोडसे। मनन्‍्दों मरुच्नन्दनगन्धसान्द्रः । 

रतिश्रम हन्ति समागतानां ददाति मूछोमसमागतानाम्‌ ॥| ८ ॥ 

विदूषक:--दिद्वा अ सुहोपसेबदेसा अपरंतभूमी । जहिं खंडिअ- 
एलाथवएहिं संथारिअणिउत्तरीअपच्छदासु सरसलवंगाअरुपाअव- 
-पुलिणअल्सेज्जासु सोबंतेहिं सेविओ तुह सेणिएहिं संचरंतकत्थूरिआ- 
हरिणणाहिगंधसुरही वेछावणबाओं । [दा च सुखोपसेब्यदेश्ा 
अपरान्तभूमिः । यत्र खण्डितेलास्तवकः संस्तारितनिजोत्तरीयप्रच्छदासु सरस- 
लवज्ञागरुपादपपुलिनतलश य्यासु खपक्निः सेवितस्तव सैनिके; संचरत्कस्तूरिका- 
हरिणनाभिगन्धसुरभिवेलावनवातः । ] 

राजा+- 

'एलछालतानइलबद्जराजीपरिष्कृतां तामपरान्तभूमिम्‌ । 

सकौतुऊ स्थान्मृगनाभिगन्थि वेलावन वीक्ष्य न करय चेत३ ॥९॥ 

विदूषक:--तदो अ अणुगअसिधुतीरेहिं समासादिअवेभड्डेहिं 
आत्तहोदो दंडरअणप्पहारुग्घाडिअवज्नकवाड्र्ड - ओवाहिअइण 
तमिस्सगुहं उत्तिण्णो अम्हेदिं. ढुत्तरो उम्मर्गॉजछाणिमग्गजलाणई- 
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सघादसकडो« 


प्रथमोषड्डू हा 


संपादसंकडो | [ ततश्व अनुगतसिन्धुतीरेः समासादितविजय।धरत्र भवतो 


दण्डरतप्रहारोद्धाटितवद्ञकपाटपुटामबगाद्य_तस्मिखयुहामुत्ती णों5स्मामिदुस्तर 
उन्मग्जलानिमसजलानदीसंपातसंकटः । ] 


राजा-यत्र हि 

उन्नमयति सिन्धुपयः सरिदेका युवमनः प्रियेव नवा । 

अवनप्रयति तु तदेव प्रतीपगा वल्लभेव परा || १० ॥ 

विदूषकः--पविद्दो अ पुण तुम्हारिसाण पिदुप्पदेसो उत्तरभरहो। 
[ प्रविष्टश्न पुनर्युष्माच्शानां पित्तप्रदेश उत्तरभरतः । ] ह 

राजा---यत्र खल 

मेघमुखेरुपजनितां प्रावृषमापातुकामतिक्रम्य | 

शरदिव हंसेन मया विछातराजात्मजा ग्राप्ता ॥ ११ ॥ 

विदूषकफः--मए अ अत्तहोदीए विलादराअऊत्तीए उबहरिआं 
चेवाहिओ सत्यथिवाअणओं । [ मया चांत्रभवत्या विछातराजपुत्या उपहृर्त 
वैवाहिक स्वस्तिवाचनकम्‌ । ] 

राजा--( तेस्मितन ) असुलभो लम्भः । 

विदूषक:--दिद्दो अ तदो कुछाअछाणं पढमो तत्तदीदों विजअ- 
ब्ावारुत्तरसीमा हिमवंतो । [ च्षश्व तत. कुलाचलानां प्रथमस्तत्रभवतो 
विजयव्यापारोत्तरसीसा हिमवान्‌ । ] 

राजा-टदृष्ट; । 

कुलाचलानां प्रथमस्य यस्य मन्दाकिनी सूर्तिमतीव कीर्ति: । 

खवत्यजर्स शुचिनिश्नरश्रीरासागरं व्याप्रुवती घरित्रीमू ॥ १२ ॥ 


. विदूषकः--बिड्ठा अ तदो हिसमवंतसिहरादो णिवर्डंती भअवदीः 
हेमवदी | [ द्श च ततो हिमवच्छिखरात्‌ निपतन्ती भगवती हैमवती । ] 


४ पिदुष्बदेसो, ए पिदुष्पवेसो. हे 


खुभद्रा 
राजा-दृष्टा । 


-ज्रिमागगां यां विदुरापतन्ती सुराल्याद व्योप्त ततो धरित्रीम्‌ । 
या पुण्यतोयेति जनस्य सान्‍्या खय॑ पतन्ती पतितं पुनाति ॥१३॥ 


विदूषकाः--दिद्ठो अ घुण एस मंदाइणीवेअडडसंगमो दार्णि 


ससिविरसंणिवेसीकदी | | चृष्टश्व पुनरेष सन्दाकिनीविजयाघंसंगम इदानीं 
उशिबिरसंनेवेशीक्षतः । |] 


राजा-- 
सुरखवन्तीमपरेण हुप्तो विद्याधरणां गिरिमुत्तरेण । 
तेस्तेविंहरिः सविशेषरस्यः खछाध्योडयसन्तःपुरसंनिवेदः ॥ १४॥ 
यश्य 

अस्मिन्नभूढुपवर्त विजयाधेपाद- 

वेदीव् कुछयृहं सकलतुलक्ष्म्याः । 

लीलासरित्‌ सुरनदीसुभगावगाहा 

क्रीडाचछो5पि रजताचल एव रम्यः ॥ १५ ॥ 
विदूषकः---एवं । [ एवम्‌ । | 
राजा--किमन्यदू द्र॒ष्टठ्य पश्यसि । 
विदूषक:---दिह्ठं दाणि अण्णं दब । [ च्ष्टमिदानीमन्यद्‌ द्रष्ट- 


च्यम्‌ । ] 


राजा--किं ततू । 
विदूषक/--एत्थ ख़ु मंदाइणीवेअडडुसंगमे कंडअपवादगुहा ण 


दिद्वपुबा । जाव सा अज्ज दीसउ | [अन्न खल मन्दकिनीविजयाध- 


संगमे काण्डकप्रपातगुहा न दृष्टपूवों । यावत्साथ दृश्यताम्‌ । ] 
राजा--तथास्तु । - 


प्रथमोष्डडर ७ 


विदूषक;:--तेण हि उद्देदु सं । [ तेन हि उत्तिष्ठठ भवान्‌। | 
( उत्तिष्ठत ।) 

विदृूषक$---( इरो निर्दिश्य ) एदं खु अंतेडरणिवेसपासबद्टि पमद- 
चणीकर्द वेदीवर्ण | जाव ओवाहिज्जड । [ एतत्‌ खछ अन्तःपुरनिवेशपा- 
अवर्ति प्रसदवनीकृत चेदीवनम्‌ ॥ यावदवगाह्मताम्‌ | | 

राजा---अग्रतो भव । 

विदूषक:--इदो इंदो | [इत इतः । ] 

( परिक्रामत । ) 

विदूषक:--पविद्ठ म्ह. वेदीवर्ण । [ भ्रविष्टो ख्रो वेदीवनम् । ] 

राजा-- विर्व््य ) 

चुम्बन्चायु; स्तवकब॒दर्न दक्षिणश्वृतयश्याः 

योष्प॑ चूणे विकिरति हठाऋृष्टश्नन्ठालकाया; । 

अन्तगुल्लन्मधुपवलूय; पछवो वेपतेडसो 

हस्तस्तस्था घुत इच मुह॒ईप्रपुष्पाधराया; || १६ ॥ 

विदूषक:--श्दो दक्‍खीअदु कुछणई गंगा | [ इतो इश्यतां कुल 
नदी गढ्ना । ] 

राजा---अहो जाह्वीपरिसरे कापि शोभा वासरारम्भस्य । 
अन्न हि 

विमिश्रयज्ञम्बुजिनीदलेषु शनेरबश्यायकणान्‌ विकीणोन । 

व्याधूनयन्वाति विभातवायुव्योकोशकोशानि कुशेशयानि || १७ ॥ 
( निर्वग्य ) असाधारण च रामणीयकमस्था; । यतः 

मन्दाकिनीतीरलतागृहेशु मन्दारपुष्पास्तरणाअ़ितेषु । 

सुराश संदेव त्रिदिद विहाय सम रसन्ते सुरेसुन्दरीमि; ॥ १८ ॥ 


कट खुभद्रा 


विदूषऊ१--एसो अ इद्दो अत्तहोदों विजअस्स अद्धमूदों जह- 
त्थगांमा विजयद्धाअलो । [ एप चेतो5नरभवतो विजयस्थाधभूतों यथार्थ 
नामा विजयाघोचलः । ] 
राजा---( निर्वर्ण्य ) 
हिर्यगर्भप्रथमामिपेककल्याणपीठस्थ तनोति शोभाम | 
ध्वीरेदयूरस्लपितस्य गोरो रूग्याचछोठय कनकाचरूस् ॥ १९॥ 
विदृषक/---३ एसा मगर वारभूदा कंडअपवाद- 
गुहा ।  इतश्व एपा गद्जाग्रवेशद्वारभूता काण्डकप्रपातगुहा । 
राजा--- निर्वेश्य ) 
ठयोमापगासुपगतां द्वुतचन्द्रकान्त- 
निष्यन्दनिर्मलजर्ं रजताचलो5यम । 
पीत्वेव दूरचित्ृततेन गुहामुखेन 
तद्वासनोपरचितां झुचितां विभतिं ॥ २० ॥ 
विदूषक/:--भो वअस्स, इटो सुलहदंसणिज्ञासु रयदायलूत्थ- 
लीसु बिहंता विद्ीओ विडोहइस्सम्ह | [भो बयस्थ, इतः सुलूभद॒शैनी- 
यासु रजताचलूस्थलीयु विहरमाणा दृष्टीविकोभयावः । ] 
राजा--यद्भवते रोचते । 
( परिकामत* । ) 
राजा--( विलेक्य ) कथमसो वालाशोकतले सरसारूक्तफ़ाझा 
पदपज्धि। । ( निर्वेण्य ) 
चर्चेव कुडुमकृता प्रततेयमग्ने _ ४ 
सन्ध्येन्दुखण्डरुचिरा च॒ पदस्थ मध्ये । 
पत्चाद्ुच॑ वहंति यावकपह्लिराद्रो 
गोरोचनाविरचितस्य विशेषकस्थ (| २६ हि 





अथमोडडूः हि 


विदूषक+---भो चअस्स, इदो दक्‍्खीअद्धः बांछासोअपाभव- 
चखंधणिहित्त वि एक अरत्तयरसोहिय॑ पर्भ ।[ भो चयरय, इतो इश्यतां 
आालाशोकपादपस्कन्धनिक्षिप्तमपि एकम्‌ लूक्तकरसा्ित पद्म |] 

राजा-- दृष्टा ) कस्या; खल्वयमशोकताडने यत्रः । 

विदूषकः--पाअसो एत्थ विज्ञाहरीओ बिहरंति-। ता नूणं 
एकाए विज्ञाहरसुन्दरीए सहत्थसंबडुणछालिअस्स इमस्स बाल्ासो- 
अरस आआलिय॑ कुसुमुग्गम॑ पेक्खिदुकामाए समप्पि्ण तक्खण- 
रंजिअपिंडालत्तरसणिव्मरिञअराअं एज पर्भ । [ प्रायशो$न्र विद्याधयों 


विहरन्ति । तस्मान्ननसेकया विद्याधरसुन्दयों खहस्तसंवर्धनलालितस्थ अस्य 


बाराशोकस्य भाकालिक कुसुमोद्र्म दृद्दकामया समर्पितः तस्क्षणरंजितपिण्डा- 
छक्तकरसनिर्भरितरागम्‌ एतत्पदस । ] 


राजा--सुसंगतसकेः । ( अशोक प्रति, सबहुमानम्‌ ) अयि भोश 
'पादपरांज, 
शिरसा प्रार्थनीयेन पुलकोड्रवंदायिना । 
संभावितो नितम्विन्या पादेन सुकृती भवान्‌ ॥ २२ ॥ 
(निर्वण्य) चयस्थ, दृश्यतामनेनेवायसमन्द्साग्यसुलभेन  विद्याधरीचरण- 
ताडनेन अतिव्यक्तरागसंलक्षितकोरकोहेंद3 संबृत्तः । 
विदूषकः---( विेक्य ) कह एस कुप्पंतो वि कुंभदासीअण- 
पाअप्पहारेण राज संदसेइ । [ कथसेष कुप्यन्निव कुस्मदासीजनपादु- 
अहारेण राग संदर्शयति । ] 
राजा+--( भशोक॑ अति ) शोभनफलश्व' ते कुसुमोह्धेदः । ये 
वतसयन्ती सरस प्रवात्मुत्तंसयन्ती स्तबक विनिद्रंस | - 
'विन्यस्तपुष्पाग्रविशेषकान्तामाराधयिष्यस्थचिरेण कान्ताम्‌ ।२३॥ 


६४७७॥४७७--७#७थ/ | अर आयाा रात कक उस सकल लइल न लाल समन कली लत लक जन नकीश मम ज दल जज क डल पक कक न लकी जय कक अल कप लत विज 
४ 4 पाधयिवराज, 8 45 राशस देसे३ ("४५८ राधे दशयति ). छिप ०एप्ेएआ 


क॥ 38..08ए ।0. राज संदंसेश्न्राग संदशयति:- 8 उ-सरसप्रवारूमू, < 
विनिद्र. ह 9 वरिन्यस्य- ॥ शक 


४ 


१» 'खुभद्रा 

किंठु सापवादं ते बेद्र्ध्यम्‌ । कुतः 
अड्डरान्‌ किसलयानि कोरकान्‌ कुछलानि कुसुमानि च क्रमात्‌ | 
स्रीपदाहतिमपेक्ष्य चेड्॒वान्‌ दरीयेन्ननु परा विदृग्धता ॥ २४ ॥| 


विदूषक:--इदो दक्‍्खीअदुसंताडिअबालासोआए तिस्से 
णिंग्गेमपअपंती | [ इतो दृह्यतां संताडितवाराशोकायास्तस्यों निर्ममपद- 
पद्धिः । ] ः हु 
राजा--यावदेनामनुसरामः | ( परिकम्य विकोक्य च ) नूनसस्मि- 
जैव गअच्छायसहकारच्छायातले मुहूर्तमीषदुद्यतेकहस्तावरूम्बित प्र- 
लम्बशाखायपष्टिरसों विश्रमाय खिता । तथा हि 
श्रोणीविम्बोदनहनजनितछान्तिसाश्ासहेतो- 
दीर्घोच्छासां पदयुगमिदं शंसतीह स्थितां तामू । 
एक भूमो स्थिरविनिहित सान्द्रलाक्षारसाइूं 
पार स्रस्तारपितमवहलालक्तक च ह्वितीयम ॥| २५ ॥ 


2 ः् 


अय च 
ब्रवीति तस्याः सरसो नतश्रुवः 
कपोरूघमो म्बुकणापमाजनम्‌ । 
. समुच्छुसत्पत्न॒लतोपमदेना- 
हेड ह्िमिन्नवर्णः सहकारपल्व+ ॥ २६ ॥ 
हन्त 'छाघनीय; शोचनीयश्वार्य पलुवः । ( पहव॑ प्रति ) 
स्पृष्टोउसि' तस्याः करपलवेन कपोलयो; सादरमपिंतोडसि । 
आदायं यच्त्वं न कृतोडसि कर्णे तत्सर्वर्था पल्लव वच्चितोडसि ॥ २७॥ 
 विदूषकः--( विलोक्य ) बअस्स, एदाणि इदो वि णिग्गमणपआणि | 
[ [वयस्थ, एतानि इतोअपि निगेमपदानि। || एतानि इतो$पि निर्गेमनपदानि । ] 


2 & णिग्गमणपदपती ( ०४६98, निर्णेमननपदपद्धि' ). £ 5 सर्वदा- ' 
हु < थ 


प्रथमोषड्ड* ११ 


राजा--तेन हि ततों गम्यतामू। 7 5: 
(परिक्रामंत* । ) 
( ततः श्रविशति सुभद्रा मन्‍्दारिका च । ) .. *+ 
सुभद्वा--सहि मंदारिए, कुत्थ॑ एण्हि सहिअणों । [ सखि सन्दा- 
रिके, कुत्रेदानीं सख्ीजनः । | - 
सन्दारिका--विहारचापछादो किलछ परिदो वर्ण परिज्भमंतों । 
[ बिहारचापलात्‌ किलर परितो वने परिश्रमन्‌ । ) है 
सुभद्रा--तेण हि अण्णेसामों | [ तेन हि अन्वेषयावः । 
मन्दारिका--जं पिअसही भणादि | इदो इदो । [ यत्मियसखी 
भणति । इत इतः । ] ० >हे 
( परिक्रामत, । ) 
विदूषक:---( कण दत्वा) भो बअस्स, इदो मंदारतरुसंडस्स 
परिदो उग्गीबवणविहंगसुणिज्नंतमहुरत्तणो णेडरणिणादो उच्चरइ । 
[ भो वयस्य, इतो मन्दारतरुषण्डस्थ परित उड्जीववनविहंड् श्रूयमाणमधुरत्वो* 
नूपुरनिनाद उचरति । ] 
राजा--तेन हि मन्दारतरुषण्डान्तरिताः पश्यामः । 
विदूषक;--ज भव आणवेदि । [ यक्नवानाज्ञापयति । | 
(तथा कुरुत ।) 
राजा--- दा, सविस्पय सैत्सुक्यं च ) अहो निर्माणकोझल् विधातु; 
( विचिन्त्य ) 


ं 


ना 


शद्धारमालोक्य रसेघु मुख्य ड हे 
: तस्थोचितं पात्रमिय नु सृष्टा). + + * 


ना 


.. 2४ केत्थ _2 4 इदो श्दों । मदारतरुसडस्स ९४०, ४ 2 उच्मरइ, णादंफछ ॥7 
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१२ सुभद्रा 
अस्या विशिष्टान्नु शुणान्विछोक्यः 
शज्ञारनामा रस एप सृष्टः | २८ ॥ 
विदूषकः--अहो ईरिसं पि' रूअं इमस्सि छोए संभावीअदि । 
[ भहो ईदशमपि रूपमर्स्मिछोके संभाव्यते । ] 
राजा--पृष्णाति च पर छावण्यसस्था वयोधवस्था | तथा हि 
कुमुद्गती चन्द्रमसेव दृष्टा 
ज्योत्स्रामिवेन्द्रोरंचिरोदितस्थ । 
मुग्धत्वमेनां जहतीं ऋमेण 
स्पृशत्यसो संग्रति कापि शोभा ॥ २९ ॥ 
सुभद्रा--सहि मंदारिए, सच्चे एबं सो वालासोओं अइ्रेण 
कुसुमुग्गम दंसेइ । [ सखि मनन्‍्दारिके, सत्यमेव स बालागोको<चिरेण 
कुसुमोद्र्म दशयति । ] 
विदूषक:--कह एसा एबं असोअस्स ताडइत्तआ । [कथम 
एपा एवं अशोकस्य ताडयित्नी । ] 
राजा--अनन्यगामिन्या पदपड्डयेव ननु कथितम्‌ । 
मन्दारिका--जइ ण मे पत्तिआअसि, सुदों आयमिय दक्खि- 
सससि | [ यदि न मां प्रद्यययसि, श्र आगल् द्वक्ष्यसि । ] 
राजा--दिश्या श्रोडप्यागन्तव्यमनया । 
सुमद्रा--सहि, जाए उण मालईछूआए आआलिअकुसुस॒ब्भेद- 
यरं तुए विण्णं दोहलूय। जइ एसो वि इमिणा बालासोएण सम 
कुसुमिआ भवे, तंदों अण्णोण्ण इमांणं उद्वाह॒विहिं संपादइस्सम्ह । 
[ संखि, यरयाः पुनर्मोतीरूताया ओकालिककुसुमोद्धेदकरं त्वया दत्त दोहलकं, 
-2 » सुतो; ४&90०णव ७९ छुओ ०० सुबो, 8 4 5 ब्वेते भर (>च ) 7४६०7 





तदो- 


प्रथमोडडडू+ १३ 
यद्रेषाउप्यनेन बालाशोंकेन -समे कुसुमिता भवेत्‌, ततो$न्योन्यमंनयोंरुद्माह- 
विधि संपादयिष्याव: । ] 

मन्दारिका--जेण सो एव्व तुह उत्बाहविहीए पत्थावणा अवि- 
स्सदि | [ येन स एवं तवोद्दाह॒वरिधेः प्रस्तावना भविष्यति । ] 

विदूषक:---वअस्स, सण्हा तुह दंसणे उचस्सुदी | [ चयख, शक्ष्णा 
तव दर्ीने उपशथ्ुतिः । ] 

शजा--अ्सन्नतर्कों भव | 

सुभद्रा--हला, कहिं दाणि सहिअण-अण्णेसामो-। [ सखि, कुत्र 
इदानी सख्लीजनमन्वेषयावः १ ] 

मन्दारिका--एसो खु अरगदो मंदारतरुसंडो दीसइ | जाव 
ण॑ अण्णेसिज्ठ | | एप खलु अग्नतो मन्दारतरुषण्डो दश्यते । यावदेषो* 
अल्विष्यतास्‌ । ] ह 

सुभद्रा---जं॑ पिअ्सही भणादि | [ यत्‌ प्रियसखी भणति | ] 

( परिक्रामत- । ) 

राजा--( निर्वण्य ) चिरादवाप्त फर्क चल्चुषो; । ( सेत्कण्ठमात्मगतम्‌ ) 
पदू्खण्डेश्वरतां विडम्बनसमां पश्यामि सारोज््ितां 
तारुण्य' वयसश्र निष्फलतया कारुण्यमेबाहति | 
बेदग्ध्य दयितानुबर्तनविधों वेयथ्यशोच्य च में 
कन्यारत्रमनध्यमेतद्चिराद्कक्षो न चेद्धूबयेत्‌ ॥| ३० ॥ 
विदृषक;--वअस्स, इईहू एब्र आअच्छदि । कि - ओसरेमों 
आदु चिठ्वम्ह | [ वयस्त, इहेवागचछति । किमपसरावो5थवा तिष्ठावः । | 
राजान-अद्यासन्ने एवेते । न तावइएयोरावयोरपसरणलूड्धिः । 
'तदत्र खिंतिरेव वरम्‌ । ४ 





४ & सोण्हा, # & 98 एनस्‌- 


१४ खुभद्रा 


: अन्दारिका--एसो मंदारतरुसंडो । जाव अण्णेसेमो । [एप भन्दा* 
रतरुषण्ड: । यावदन्विष्यात्र; । ] 

सुभद्रा--सहि, तह । ( परिक्रम्य राजान॑ दृष्टा च ससाध्वस सौत्सुक्य 
चात्मगतम् ) अस्मो को एसो | [सखि, तथा। (परिक्रम्य राजान॑ दृष्टो च॑ 
«««***चात्मगतम्‌) अहो क एपः । ] 

मनन्‍्दारिका---( सविस्ययम्‌) को एसो असाहारणमणुससुल्हेण 
रूवसोहर्गेण इम॑ लोअं अलरूकरेदि । [के एषो5साधारणमनुष्यसुरूमेन 
रूपसोभाग्येन इसमे छोकमर्ूंकरोति।] के 

राजा---वयस्यथ, उपसत्य संभाषणमेथात्रोत्तरम्‌ । 

विदूषक१---जं वअस्सस्स रोअदि । [ यह॑यखस्त॒ रोचते । ] 

(उपसपंतः।) ८0 ऑल 

विदूषक१--होदि, चक्॒व्टिणो पाणबल्लह्म होहि । [ भवति, चक्र- 
वर्तिचः आणवल भा भव । ] ह 

राजा--( आत्मगतम्‌ ) सुप्रयुक्तेयमाशीः । ( प्रकाशम्‌ ) 

करकेशे पादपरकन्घे निहितस्थ नितम्बिनि ) 
ग्रवाल्सुकुमारस्य कुशर्ूं चरणस्य ते ॥| ३१ ॥ 

सुभद्रा-(अपवाय ) हछा, कि असोअताडणं वि इमिणा दिद्व । 
[ सखि, किम्र्‌ अशोकताडनमप्यनेन इृष्टम-। ] ् 

मन्दारिका--( अपवाये ) अछत्तअरसंकिक्षपअपंतिं अणुसरिअ 
एदेण आअदेण होदघ । | भरक्ककरसाह्लितपदपक्किमजुरुत्य एतेन आाग- 
सेन भवितव्यम्‌ । | 

राजा+- 

अनेन तावचरणाम्बुजेन वामेन वामोरु तवार्चितस्य । 

युक्ता तरो; काममशोकतेव शोच्या तु सा प्रागपि तस्य रूढा ॥३५॥ 


फीकी 
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प्रधमोषड्डः श्ष 


सुभद्रा---( आत्मगतम्‌ ) अस्मो संसार्णण वि कोसलू ।( मन्दारिकां 
अति ) हछा, सहिअणों ण॑ अण्णेसिद्व्यो । [ अहो संभाषणेअपि कौशछम 
( मन्दारिकां प्रति ) सखि, सखीजनो नंन्वन्वेषितव्यः । ] 


विदूषक:--अहो अदक्खिणत्त अत्तहोदीए ज॑ तक्खणदिदव 


भ्पुव्य जण असंभाविञ अत्तणों सहिअर्ण भण्णेसिदु गच्छीअदि । 


[ भद्दो अद॒क्षिणल्वमन्नसवल्या यत्‌ तक्षणदृष्टमपूर्व जनमसंभाव्य भाव्मन 
सखीजनमन्वेष्ट गम्यते । ] सि 


राजा--सुन्दरि, साप्तपदीन सख्ये नाम ।-तत्त्‌ किमस्मासु न 
पयोप्त सख्यम्‌ | पद्य._ ;॒ 
अविरतमहं सेवे रम्भोरु विद्य एव से... ८ 
तब चरणयोः श्रान्ती' संवाहनेषु विदग्धता | , 
सपदि शिरसा रछाध्यामाज्ां चहामि नियोज्यता 
प्रियसखि मसाध्याद्रं सख्य प्रतीच्छ कृतोइझलिः ॥ ३३ ॥ 
( सुभद्रा लजां नाव्यति )).... 
मन्दारिका---( आत्मगतम्‌ ) कह अइमेत्तपसत्त इसस्स संभासणे॥ 
[ कथस्‌ अतिमान्रप्रसक्तमस्थ संभाषणस्‌ । | के 
( नेपथ्ये नूपुरध्वनि' । सर्वे आकरणेयन्ति । ) 
सन्दारिका---( ससंश्रमम ) पिअसहि, एहि एहि । इदो ओसरम्ह | 
॥ प्रियससि, एहि एहि। इतो5पसरावः । ] * 
सुभद्वा---( आत्मगतम्‌ ) अहं कि दाणि करेमि। (शेततण्ठम्‌ू) अचि 


'णाम पुणो वि स एस जणो दक्खिज्नइ । [भह किमिदानी करोमि । 
(सोकत्ठम्‌) अपि नास पुनरपि स एप जनो द्वक्ष्यते ।] « « 


रे 
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॥ 
बल 


53 'खुमद्ठा | 


भनन्‍्दारिका--इहदों इंदो पिअसंहि । [इत इक्त प्रियसखि । ] 
' ( निष्कान्ते । ) 
राजा-- तन्मार्गदत्तदृष्टि:) कथ॑ गतेव सा। (सोत्कण्ठम्‌) क् नु 
खलु सा पुनरपि दृश्यते । 
विदूषक:--बअरुस, कि एकपदे ऊसुओ सि | [वयस्थ, किसे 
कंपदे उत्सुकोडसि ।] 
राजा--औत्सुक्यमिति याल्तिचिदेतत्‌.। तथा -हि 
स्तनतटसमुद्त्तिप्ता मुक्तावली परिवर्तिता डे हे... >अड 
सुनिहितमपि स्पष्ट कणोंत्पलू ग्रहितः कर; । प 
नमितवदन सख्या न व्याजमन्तरितं मुहु- 
मैयि च निपतदुष्टो न्यस्ते दशो. सनचूचुके ॥ ३४-॥ 
विदूषक:---वअरस, -समासण्णं त॑ णेडरसिंजिआं । कदाइ 
इृदोगअं पिअवअस्सं सुणिअ देवी-वि आअदा भवे | [व्यस्त 
समासज्ञं तन्नपुरसिश्लितम्‌ । कदाचिदितोगत॑ प्रियवयरस्थ श्रुध्वा देव्यप्यागता 
भवेत्त । ] 
राजा--युज्यते च । 
( ततः अविशति देवी चेटी च ॥2 
देवी--हंजे रइसेणे, कहिं दारणिं अय्यउत्तो | [ चेदटि रतिपेणे, कुच्रे- 
दानीमायपुन्रः । | 
चेटी---भट्टिणि, वेदिवर्ण गदो त्ति सुदं मए परिअणादों। वा 
इंदो एढु भट्टिणी | [ भद्दिनि, वेदीवर्न गत इति श्रुत्तं मया परिंजनाव,। 
तस्मादित एतु भट्िनी । ] 





2 # पिअस्तही; गडछ व प्रियसंखी/ “4 तन्म्रागेग्रतद् ष्टि' 


प्रथमो5ड्ढेः शक 


( परिक्रामत- । ) हे 

चेटी--( परो विलोक्य ) भद्विणि, इदो दक्ख, संदाइणीतोअम्मि 
विअ हेमंबुअराई राअदाअलत्थरूम्सि रुद्धपरभार्थ अलत्तअरसंक 
पञअपंतिं । [ भद्दिति, इतः पह्य, मन्दाकिनीतोय इव हेमाम्वुजराजिं राजता- 
चलस्थले लब्धपरभागाम्‌ अलक्तकरसाहझ्ं पदपद्धिम । ] 

देवी-- दंट्ठा सशइम्‌ ) हला, इदो एव्व गदों अय्यउत्तों त्ति 
भणासि। इस पि अछत्तअरसंका काए वि इत्थिआए पञअप॑ंती । ता 
अल एत्तिएण । कि ति पुणो वि अण्णेसीअदि अय्यउत्तो। एहि 
णिक्त्तरह । [सख्रि, इत एवं गत आययंपुनत्र इति भणसि। इयमपि अछक्तक- 
रसाह्ा कर्या अपि ख्रियाः पदपट्धिः । तस्मादरूमेतावता । किमिति घुनरप्य- 
न्विष्यते आयेपुत्र। एहि निवततोचहे ।]. 

चेटी---भट्टिणि, णे एस विज्ञाहरलोओ । सुलहो हु एत्थ संर्च- 
रंतो विज्ञाहरिजणो । अं अत्थाणे माणव्वसणेण । ज़इ पश्चक्खदो 
दक्खिस्सिसि भट्टिणो अबराहं: तदा जुत्त कोवेदुं | ता एहि । इसे 
पअपंतिं अजुसरेमी । जेण अचरद्धो अणबरद्धो वा भट्ठटा जाणीअदि। 
[ भट्विनि, नन्‍्वेष विद्याधरछोकः । सुलभ: खल्वन्न संचरन्‌ विद्याधरीजन, । 
अलमस्थाने मानव्यसनेन । यदि प्रलक्षतों द्रक्ष्यसि भर्तुरपराध तदा- युक्ते 


कोपितुम्‌ । तस्मादेहि । इमों पदपल्चिमनुसरावः । येन भपराद्धो भन॒पराद्ो वा 
भी ज्ञायते । ] 


देवी--जह पिअसही भणादि | [ यथा प्रियसखी भणति | ] 
हैं ( परिक्रामत- । ) ह 
विदूषक;-- विलोक्य ) बअस्स, एसा खु देवी आअच्छदि प, 
दिट्ठिआ गंदा एव्य सा अन्हार्ण पाणाइ दाऊुण विज्ञाहरकण्णआ । 
[ वयस्य, एपा खल देवी आागच्छति | दिश्या गतेव सा आवयोः प्राणान्दल्ला 
विद्याधरकन्यका । ] 


४ 4 दक्सिस्सेसे, ०१३४८ द्रइयसे- 


१८ ' खुभंद्रा 


राजा-- दा ) कथमरक्तकरसांक्लामिमामेव पद्पक्षिमनुसरति 
देवी । संप्रति हि 
शक्वानिश्वलछोचना करत विन्यस्थ सरख्या; करे 
लाक्षाह्लानि पदानि वीक्ष्य सुचिरं सेष्यां गतिं मिन्दती । 
. दड्टा मां च विजिह्मतारकमसावुन्नम्य किंचिन्सु्ख 
नेत्रे तत्क्षणमेत्र हंन्त हरति प्रान्तोपरुद्धाश्ुणी || ३५.॥ 
तत्किमत्रोत्तरमू | -. - - _ - ६ 
विदूषक;--वअस्स, मा भआहि | अह ते एत्थ णिल्थारइत्तओ | 
[ चयस्थ, मा विभेषि । भहं तेअश्न निस्तारयिता । ] 
देवी--( राजान दृष्टठा ) असंतुद्े, कि दाणिं पि ण णिवत्तेसि | णं 
श्सो इद एब् दिद्लो अय्यउत्ती ।[ भसंतु्टे, किमिदानीमपि न निवतेसे । 
नन्‍्वेष इहव दृष्ट आरयपुत्रः । ] ु ४ 
चेटी--भट्टिणे, ण॑ एत्तिएण कोविदुं अरिहेसि । [ भद्टिनि, नैता- 
बता कोपितुमईसि । ] 
विदूषक/---( उपसत्य ) जेदु अत्तहोदी | [जयतु अन्रभवती । ] 
रॉजा--उपसच्ि्ल ) " 
स्वयमागमनेन तनुः सुकुमारा किमिति खेदिता सुतनु । 
ननु नाहूतः कस्माद्य जनः परिजनमुखेन ॥ ३६ ॥ 
देवी--कर्जतरसच्तरजणो कहं आहूअदि | [कारयोन्तरसत्वरों जनः 
वकथमाहूयते ] 
शजा--अयि मुग्धे "माह 
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ल्‍* 


। प्रथमोषडडर १९ 


न युद्ध श्रतियोद्धूणामभावान्मम विद्यते 
रक्षिताश्व॒ प्रजा; सबोः कस्मिन्‌ कार्यान्तरे त्वरा॥ ३७ पे 
देवी--ज॑ सच्चे मुछ्ो एस जणो । अय्यउत्त, तुह हिअर्ज एल्थ' 
सक्खिं होदि । [६ यत्सल्ल मुग्ध एप जनः । आायपुन्र, तव हृदयमन्न साक्षि 
भवति  ] 
विदूषकः--अत्तहोदि, सह एव्ब वत्तेतों ण खु.अह जाणामि। 
[ अन्नभवति, सहेव वर्तेमानो न खल्वहं जानामि । ] 
देवी--अविणअसइब, अल ते मसंतरक्खणकोसक दंसिआ । 
[ भव्िनियसचिव, अल्ू ते मन्नरक्षणकीशल दशेयित्वा। ] 
विदूषक:--होदि रइसेणे, कि एदं । [ भवृति रत्सिने, किम एतत्‌। ] 
( चेटी संज्ञया तजेर्यति । ) 
देवी--अय्य कन्चाअण, कि साहु णिव्वक्तिओं मस पिअस्स 
अहिलसिएण जणेण संमाअमो । [ जाये कार्वायन, कि साधु निर्वर्तितो 
मम प्रियस्स भ्सिलूपितेन जनेन समागमः । ] 
विदूषक१--( यज्ञोपवीतं स्प्ृष्टा ) अत्तहोदि, इमिणा में बम्हसुत्तेण 
सवामि । ण कावि अण्णा इह दिद्ठा, ण अ संभासिदा । [ अन्नभवाति, 
अनेन से अहासूत्रेण शपामि । न काप्यन्येह इष्टा, न च संभाषिता । ] 
राजा--देवि, सत्यमाह काहद्योयन;। ८ 
देवी--( दस्तेन विर्दिश्य ) इअं॑ चेअ ण॑ पञअपंती सूएदि इसस्स 
असच्चवाइत्त्णं | [ इयसेव ननु पदपद्धिः सूचयत्यस्य सतद्यवादित्वम्त्‌ । ] 
( राजा विदूषर्क पश्यति । ) # 
विदूपषक:--( सस्मितम्‌ ) वअस्स, जिदं अम्हेहिं । कहं ण एसा 
< 098 शए0पोपे ०5७०० आत्मगत्तम्‌ 5०६०7७ ज॑ सच्च ००, ००पे प्रकाशस्‌ 
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२० सुभद्रा हट 


अत्तहोदीए पअपती । :अत्तहोदि, इसमे खु पञपंतिं तुह केरओँ 
मुणंता अम्ह्दे तुम इदो -मग्गिआ अवेक्खंता द्ाणिं. णिअत्त म्हं। 
दिद्विआ दिद्ठा अ एत्थ अत्तहोदी । [ वयस्व, जितमस्मामिः । कर्थ-नेषा 
अन्नभवत्या: पदपद्लिः । भ्षत्रभवति, इमां खल पदपह्लि थुष्मदीयां जानन्‍वो 
वर्य त्वामितोउन्विष्य अवेक्षमाणा इदानीं निश्वत्ताः सम: । दिष्या दृष्टा चात्र 
अन्रभवती । ] 
राजा--देवि, यथावृत्त बद॒ति .बयसर्यः । (आत्मगतम्र) साधु 
वयस्य, साधु । . 
चेटी--भट्टिणि, जुलइ ।[ देवि, युज्यते । ] 
देवी---अदिउज्ुए, ण -आणासि तुर्म परमत्थओ अय्यउत्ते | 
[ अत्युज्बि, न जानासि त्वं परमार्थत आर्यपुत्नस्‌ । ] 
राजा-- 
विशइ्कुसे मानिनि यय्यमुं जन॑ कृतग्यढीक ननु युज्यते भयम्‌ |; 
व्यलीकसंकल्पनिरुत्सुके जने करोति शड्ढा मनसः परां रुजम्‌॥३८॥ 
देवी--( आत्मगतम्‌ ) कह मए अत्थाणे जूरंतीए धूम्ाविंद मणो 
अय्यउत्तरस | [किथं मयाउस्थाने कुध्यन्त्या संतोपित मन आर्यपुन्नस्म ।] 
( नेपथ्ये वेतालिकों ) 
विजयतां चक्रवर्ती । सुखाय मध्येदिनसमयों भवतु देवस्य । 
पथम।--- 
अन्तस्तोयं विजयकरिणो ढूम्मितेः पुष्करेस्ते 
पूर्वोपार्त सलिल्मघुना ओज्ह्य निर्णिक्तनासी। | 
व्याकोचानां मधुसिरसऋृद्ासितं पह्ुजानां 
- गाहुं तोय तुहिनशिशिरं गाहमानाः पिबन्ति ॥ ३९ ॥ 
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ह्वितीयो5ड र्१्‌ 


ह्वितीय+--* « 
यस्मिन्नेनां जयति प्रथिवीमभ्युपेआाभिपेक 
गद्जासिन्धू खयमकुरुतां पावन स्वैः पयोसिः । 
वां संप्राप्ता: ल्रपध्ितुमिमां वारमुख्याद्ञनास्ली 
सज्जस्लानोपकरणशर्ता मज्नागारभूमिम्‌ ॥| ४० ॥ 
+ (सर्वे आकणैयन्ति ।) 

« विवृषक:--पउत्ता मज्जणवेछा । ता इदो एढु पिअवअस्सो | 
[भवृत्ता मज्जनवेंछा । तस्मादित एतु प्रियवयस्यः । ] पु 
राजा--देवि, इतः । (परिक्रम्य ) कथ मध्याहः । अय हि 

मध्याहृतापादवगाह्म भूयः पयांसि पद्मासबववासितानि | 
आपातशेत्यादिव मन्दसन्द मन्दाकिनीगन्धवहा बहन्ति ॥४१४७ 
(निष्कान्ता, सर्वे) हू 


इति श्रीभद्वार्गोविन्दखासिसूचुना हस्तिमलेन विरचितायाँ 
सुभद्रानाटिकायां प्रथमोड्ड्ु: 


द्वितीयोडडू। । 
( तत. प्रविशति विदूषक' ॥ ) 
विदूषक:---अस्भो तत्तहोदो पिअबअस्सरस अणिरूविअलाहो- 
चाओ अत्थिणो विअ बम्हणस्स अहिणिवेसो । ज॑ दाव अजादविस्संभस्स 
अविण्णादणिवासस्स जद्च्छोवणद्स्स वि तस्स इत्थिआरअणस्स 
उकंठेदि । सव्बहा असंतुद्दधा खु राभाणो | जेण विज्नमाणस्स एव्ब 
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श्र ' खुभद्री , 

णिजिदसुरसंंदरीसोंदेरसस अवरोहकामिणीजणस्स तस्ति चेअ कंप्णंआ- 
रदणे अदिसेत्त उत्तस्मदि तत्तभंवं | अंज्ुदाचरिदा अ सा कण्णआ | 
जाए साअरादो वि गहिरं, कुलाअछादो वि थिर॑ सब्बादों ओवाहिआ' 
संचालिअं च तत्तहोदों हिअ॒अं | सो उण जदा एव्ब अत्तणो धीरा- 
वक्‍्खंदणकरी दिद्ठा सा दुद्धकण्णआ तदप्पहुदि मदाअत्तरजकज्ञा- 
लोअणोवाअदाए णिज्ंतणणिव्वत्तिअदेवसिअणिअसो ण दाव धमस्मा- 
सर्ण आरुहइ, ण॑ देइ सेवावसरं राअछोअस्स, ण वंधावेइ कछाको- 
सलूं, ण पेक्खइ पेक्वणआइ, णाणुमण्णइ विहारविणोदाइ | केवर्ल 
झाणाविटद्टो वि णिरुद्धचित्तो, गहगहिओ विअ' विवेअसुण्णहिआओ, 
मुच्छिदों विज णिन्वलसव्बंगो, अंधो विअ ण कि वि पेक्खइ, 
बहिरो विअ ण कि वि सुणइ, मूओ विआ ण कि वि भासइ, राअ- 
रहस्समंतर्ण ति किर देवीपवेसं पि णिसेहावेइ । मज्जणवेरू पि तदो - 
तदो त्ति गमावेइ । ( नि श्वस्प ) कि बहुणा मोअणवेलं पि अदिवाहतो 
सोसावेइ अत्तणो बाल्वअस्सं एअ कच्चाअर्ण | सं पुण रसाअण- 
सेवाल्द्सिद्धी विभ अभ्लुजंतो वि विसुमरेइ भोअण्ण | इज च पदि- 
व्वदेव इस चेअ वम्ह्ण कंठे गण्हइ बुभुक्खाघरणी। ( आत्मान॑ प्रति ) 
बराअ कच्चाअण, ईदं ते राअमित्तदाफर्ल जदो तुए रहस्समेदभीदेण 
अइसंधाणकुसछचेडीसआउलं देवीपासं पि मुंजिढुं ण गच्छीअदि । 
( विचिन्त ) कहिं दाणि राआ भवे । (विलोक्य ) एसो खु चीणपढ- 
जवणिआवेढिअपेरंतो रअणमंडवो | एसा अ जबणिअव्मंतर्टिणी 
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( णाह्ृए5 इदम्‌ )« हे 5 ओके हर हा 


द्वितीयो<5ड्ड+ श्डै 
पडीहारी जित्तरिआ | जाब पुच्छेमि । ( आकाशे ) होदि जित्तरिए, 
कहिं दाणि महाराओ | कहँ एसा रअणसंडर्च अंगुलीए णिददिसइ । 
ता तहिं चेअ व्ेस्सेण होदव्बं | जाबव रअणमंडबं उचसप्पेमि । 
(परिक्रामति ) [ अहो तत्नभवतः प्रियवयस्यस्र अनिरूपितराभोपायः आर्थिन 
इव माह्मणय अभिनिवेश- । यत्तावद्जातविखम्भस्य अविज्ञातनिवासस्थ यद- 
च्छोपनतस्थापि तस्थ खीरलस्य उत्कण्ठते | सर्वथा भरसंतुष्टाः खलु राजानः। 
येन विद्यमानस्पेच निर्जितसुरसुन्दरीसौन्दयैस्प जवरोधकामिनीजनस्थ त्तसिमिन्नेव 
कन्यकारले अतिमातन्नमुत्ताम्थति तन्नमवान। जअद्भुताचरिता चसा कन्यका ॥ 
यया सागरादुपि गभीरं कुझाचलादपि स्थिर सर्वस्माद्‌ व्यावृत्य संचालित च॑ 
ततन्नभवतो हृदयम्‌ । स पुनर्यद्वात्मनो चैयौवस्कन्दनकरी दृष्टा सा दृष्टकन्यका 
तद॒प्रश्नति सदायत्तराज्यकायौछोचनोपायतया निर्यश्नणनिर्वर्तितदेव॑सिकनियमो 
न तावड्र्मासनमारोह॒ति, न दृदाति सेवाबसरं राजलोकस्य, न बन्धयतति कझा- 
कौशल, न ग्रेक्षते प्रेक्षणकानि, नाजुमन्यते विहारषिनोदान्‌ । केवल ध्यानाबिष्ट इद॒ 
निरुद्धाचित्तो, अहणहीत इव विवेकशज्यहदयो, मूर्च्छित इव निश्चऊूसवांद्ों, भनन्‍ध 
इव न किमपि प्रेक्षतेी, बधिर इव न किसपि झणोत्ति, सुक इच न किमपि भाषते: 
राजरहस्थमन्नणम्रिति कि देवीप्रवेशसपि निपेधयति । सज्ननवेछामपि ततस्तत 
इति गति । ( नि श्वस्त् ) कि चहुना, भोजनवेऊछामपि अतिवाहयज्‌ शोषय- 
द्यास्सनो बारूवयस्थसेतं कार्थायनस्‌ | ख्यं पुना रसायनसेवालब्धसिद्धिरिव 
अभ्ुज्ञानोइपि विस्मरति भोजनम्‌ | ह॒य॑ च॑ पतिचतेव इमसमेच ब्राह्मण कण्डे 
ग्रुह्वाति ुभ॒क्षागहिणी । ( आत्मानं प्रति ) चराक कार्त्रोयन, इद ते राजमित्र- 
ताफरू, यतस्त्वया रहस्यभेदसीतेन अतिसन्ध[नकुशऊूचेटीशताकुलं देवीपाश्वमपि 
भोक्‍तुं न गस्यते । ( विचिन्यय ) कुन्न इदानीं राजा भवेत्‌। ( विलोक्य ) एप 
खलु चीनपटयवनिकाचेप्टितपर्यन्तो रक्मण्डप. । एपा च यवनिकास्यन्तरवर्तिनी 
अतीहारी जिल्वरिका । यावत्पृच्छामि । ( आकाशे ) भव॒ति जिलवरिके, कुन्नेदानीं 
महाराजः । कथमेषा रलसण्डपम्‌ अह्डुल्या निर्दिशति। तस्मात्तत्रेव वयस्पेन 
अवितव्यम्र्‌ । यावश्वल्मण्डपसुपसर्पामि । ( परिक्रामति । ) ] 
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हे : खुभद्रा 
( ततः अविशति पर्यड्चिकायां निस्सहनिषण्णः सोत्कण्ठो राजा । ) 
राजा--हन्त भो " 
'सान्द्यमन्यत्र न दृष्टपूर्वसज्ञातपूवोणि विचेष्टितानि'। 
तस्था; कर्थ मां गमयन्ति दूरसग्राप्तपूवीमपरामवस्थाम ॥ १ ॥ 
चयतश् में 
-  व्युपरतल्तान्तररतेर्म घुक्रत इव पारिजातमज्ञयाम्‌ । 
. इतरत्र रतिसंकुर्वश्चेतस्तस्थां समापतति ॥ २ ॥ 
कश्चायमसमीचीन; ग्रकारः । येन 
.- न कृत: अणयो न जन्म-वा विदितं नैब निवासभूरपि । 
अपि' गाढमनोरथाकुछो विषमोपक्रम एप मन्‍्मथः ॥ ३ ॥ 


अथवा न वयमिदैकान्ततो5पराद्धाः । यतो मदनस्यापि न तत्न पक्ष- 
पातितां प्रायः पश्यामि | तथा हि 
_ विभावनीय विविधेर्विचेष्टिते- 
- ने संवरीतु यतते सम न स्मरम्‌। 
न चाशकत्सा निश्चतं निगृहितु 
के समनरतु पारिपरवतामनीयत ।| ४ ॥ 
इंद च पुनरिदानीमाक्षिपति चेतः । यद्ुत 
स्विभ्रमाकुश्चितसव्यजानु सा: ह 
5. करेण यान्ती परिबर्तितत्रिका । 
अपाद्भपर्यस्तविदोचना शने- 


हि रसझयत्सुखितमेव नूपुरम्‌.॥ ५-॥|  - -.- - 
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विदूषक$---॒ट्टा) एसो खु पिअवअस्सो कि पि उस्मणायंतों जहिं 
कहिं पि णिन्वलणिह्तिदिद्दी पहकतर्ल अर्लकरेदि । जाब डबसप्पामि । 
( उपसतय ) जेदु पिअचअस्सो | | एप खलु प्रियवयस्थः किम प्युन्मनायमानों 


यत्रकुन्नापि निश्वकनिहितदृष्टिः पर्यक्तलूमरूंकरोति । यावदुपसर्पासि । ( उप- 
सत्य ) जयतु प्रियवयस्यः । ] 


राजा--बयस्यथ, किमिदानीमेवागतो5सि । 

विदूषकः--अह ई | [जथ किम । | 

राजा--तेन हीतों निषीद । 

विदूषक:--जं भर आणवेदि । ( उपविश्य ) भो वअस्स, कह 
अण्णचित्तो विआ लक्खिज़सि | [ यज्भवानाज्ञापयति । ( उपविश्य ) भो 
चयस्थ, कथमन्यचित्त इव लक्ष्यसे । ] 

राजा--सखे , किमन्यत्‌ । 
ह॒शौ भसान्यत्र सुदुःखिते छृते श्रुती च गानेडपि पराड्मुखीकृूते । 
सैनो5पि निष्ठां क्वचिद्प्यनामुवत्‌ प्रसह्य दूरं प्रियया तया हतम्‌॥६॥ 

विदूषक:--वअस्स, पाअसो ताए विज्ञाहरकण्णआए छद्ध- 
विज्ञासिद्धीए होदब | अण्णहा कहँ किर सा सरीरादों सहावदु- 
ग्गेज्स पि आअ्डिंदु पहचदि सर्ण | [ वयस्थ, प्रायशस्तया विद्याघरकन्य- 


कया लरूव्यविद्यासिस्या भवितव्यम्‌ । अन्यथा कथ किलर सा शरीरात्‌ खभाव- 
हु््नौद्यमप्याऋ्ष् प्रभवति सनः । ] 


राजा--नेतदेवम्‌ । छुतः 
संभोहनाय हृदयस्य सखे समनन्‍्ता- 
दुत्सादनाय सहसेव च धीरतायाः । 
आकपेणाय च वशीकरणाय चासौ 
शक्तोति नेत्रसुखया खयमेव कानन्‍्या ।| ७ ॥ 


25 णिहित्त 8 5 ठग सखे- 8 & आलडिदु, 8 आअडिदु. - 
पृव० स० साट० ॥ 


रद खुभद्ा 


विदूषक;:--वअस्स, भर्॑ पि णाम णिजिद्सअलमहीवेढो 
काए वि इत्थिआए एवं जिदो त्ति अच्चाहिदं | [ वयस्थ, भवानपि नाम 
निर्जितसकलमही पृष्ठ: कयापि ख्रियेव॑ जिते इति भत्याहितम्‌ । ] 

राजा--नेतावता पर्याप्तम्‌ | कुतः 

अव्याजसुन्द्रेणेव वपुषा वसुधामिसाम्‌ । 
अशेषामसजयत्खेरं सा विद्याधरसुन्दरी ॥ ८ ॥ 

विदूषक:--वअस्स, एक्वारदंसणं पि कि से तुह एवं ति कह 
एत्तिअमेत्तेण वि संतोसो मअणस्स | [ वयस्य, एकवारद्शनमपि किं 
तस्वास्तवैवमिति कथमेतावन्मन्रेणापि संतोषो सदनरस्य । ] 

राजा--न खलु साध्यसिद्धये भूयोव्याप्गतिमाकाड्क्षति साध- 
नस्य प्रकृष्टगुणता | तथा च 

तया प्रहतु प्रसभ॑ मनो मे स्मरस्थ भूरिक्षणद्शन च । 
एकत्र बस्तुन्यसकृत्महारानपेक्षेते जातु न बजघारा ॥ ९ ॥ 

( विचिन्द्य ) बयस्थ, तदशनरमणीये वेदीवन एवात्मा विनोद्यितव्यः । 

विदूषक:---जं वअस्सस्स रोअदि । ( उत्थाय प्रक्रो ददाति ) | यद 
वयस्यस्थ रोचते । ] 

(राजा अवलरूम्ब्योत्तिष्ठति | ) 
विदूषकः--इंदो इंदो पिअवअस्सो । [इंत इतः प्रियवयत्यः । | 
( परिक्रामतः । ) 

विदूषक:--( परे निर्दिशय ) बअस्स, एसा खु इदो गंगा, इंदो अ 
एदं वेद्वर्ण । [ वयस्थ, एपा खब्वितो गद्जा, इतश्रैतद्वेदीवनम । | 

राजा--( निव्य । ) 
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आधाति गड्जापवनो विधुन्बन्नितो विनिद्राणि सरोरुह्मणि । 

इतश्र मन्दाररजो विकषेन्नाबाति वेदीवनमातरिशा ॥ १० ॥ 

विदूषकः--बअभस्स, एसो ख़ु सो मंदारतरुसंडो, जहिं तुम्हाणं 
परोप्परदंसणं आसि | [ वयस्थर, एप खछु स मन्दारतरुषण्डो यत्न युवयोः 
परस्परदर्शनमासीत्‌ । ] 

राजा---[ सौत्ठुक्य निर्वेण्ये ) 
अतर्कितोपखितमत्र मां पुरो विछोक्य विन्नस्तस॒गीविछोचना । 
अपाहरत्‌ तत्क्षणमधेमीलिते दृशे सलझ्ल च ससाध्बसं च सा ॥११॥ 

( अन्यतो विलोक्य निवैण्ये च ) 

उत्क्षिप्य सन्रपमिहापि कराद्डुलिश्यां बामेतरस्तनमुखच्युतम॒त्तरीयम्‌ । 
हारावलीमुपरि तस्य निपातयन्ती तत्संगसुस्थितमकल्पयदुत्पछाक्षी॥ १२ 

विदूषक;:--बअस्स, इमस्स एव्व तुह पिआदंसणसंकेद्घरस्स 
मंदाररुक्खस्स तले फंसाणुमेअमंदारकुसुमकेसरोबहा र॒रमणिल्ले रअद- 
सिलाअछे उवविसदु भर्व | [ वयस्थ, अस्यैव तब प्रियादशनसंकेतयूहस्य 
मन्दारदृक्षस्य तले स्पर्शानुमेयमन्दारकुसुमकेसरोपहाररसणीये रजतशिछातलू 
उपविशतु भवान्र । ] 

राजा--यदाह वयस्य; । ( उपविश्य ) बयस्थ, सा सम त्वमुपविश | 

विदूषक:---किं ति | [ किमिति । ] 

राजा--प्रियाद्शनोत्कण्ठादुरुलित चेतसत्मतिच्छन्देन विनोद- 
यिष्यामि । तदिदानीसानीयतां सोपकरणं चित्रफलकम्‌ | 

विदूषक;---जं बअस्सो आणवेदि । ( निष्कम्य, प्रविश्योपसत्य च ) 
एं सोबअरणं चित्तफलओं | ( उपनीयोपविशति |) [ यद्दयस्थ आज्ञा- 


पयतति। ( निष्कम्य, प्रविश्योपछल च ) एतत्सोपकरण चिन्रफलकम्‌ । ( उप- 
नीयोपविशति । ) ] 


श्८ खुभद्रा 


राजा--...( आदाय, ध्यात्वा मोहसंस्तम्भममिनीय ) 
मुल्यति हृदयसकाण्डे ध्यायत एवं प्रियां ममालिखिताम । 
अध्याते चालेख्ये दुःशकमालेखन नाम ॥ १३ ॥ 
तत्किमन्र कर्तव्यमू। भव॒तु । पेयसंस्तंभितात्मा कथचिदा- 
लिखामि । ( इनध्योत्वा चित्रफलक॑ विल्येक्य, सविस्मयमर ) 
संस्मरणात्तन्मयतां गतेन चित्तेन चित्रफलकमिदम | 
प्रतिभाति पश्यतो मे तदप्रमिहालिखितमेष || १४ ॥ 
तत्कि करोमि । भवतु । अन्तरान्तरा क्थचिदन्तःकरणमाक्षिप्य शने- 
रालिखासि । ( आलिख्य साजुराग निर्दिश्य ) बयस्थ, पश्य परय 
इय सा दीधघीक्षी परिणतशरबन्द्रवदना 
नतश्रर्बिम्बीष्टी सतननमितसध्या ऋृशतनुः । 
सुनाभी रम्भोरूसुजयुगपरिष्वद्भ्ग्यजघना 
परं या मामित्थ व्यथयति च नाश्वासयति च || १५ ॥ 
विदूषक१---( विलोक्य ) अहो दंसणिज्जदा आलेक्खस्स । अहूं 
पुण समत्येसि सर्य एव्व इहागद त्ति । [ भहो दर्शनीयता आलेख्यरव । 
अहं पुनः समर्थये खयमेवेहागतेति। | 
राजा-- रुखत्वा ) कृता च॑ तत्सख्या पुनरागमनप्रस्तावना । 
अपि नाम सर अत्यागच्छेतू । 
( तत. प्रविशति सुभद्रा मन्दारिका च । ) 
भन्‍्दारिका--पिअसहि, ठुमम दार्णि अक्खम मोत्तूण गओ सब्बो 
वि सहीअणो जलकेलीदोहलादो मंदाइणीतीरपेरंत | ता जाब सहीओ 
आअमिस्संति ताव इदो एव्व हरिचंद्णठआधघरणए उबविसम्ह । 
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[ प्रियसखि, त्वामिदानीमक्षमां सुक्‍्त्वा गतः सर्वोडषपि सखीजनों जलक्ली- 
ठोहदान्मन्दाकिनीतीरपर्यन्तम्‌। तद्यावत्सख्य आागमिष्यन्ति तावदित एवं हरि- 
पनन्‍्दनलूतागूह उपविज्ञावः । | 


सुभद्रा---सहि, तह । [ सखि, तथा । ] 
(उपविशत ।) 

सुभद्रा---हला, कि दाणि सो बालासोओ मडलुब्भेद्णिवडि- 
अराओ भविस्सदि | [सखि, किमिदानी स बाराशोको मुकुलोद्धेदनिपतित- 
रागो भविष्यति । ] 

मन्दारिका---( आत्मगतम्‌ ) जाबव इस लज्जाविणिगूहिज्जंतवम्महं 
वंकभासिदेहि ओवाहिआ हिअअं ते णिवेदेमि' | (प्रकाशम्‌ ) पिअसहि, 
सब्बहा तुह दाणि दंसइस्सेदि सो राअं | जेण उव्बाहसंपत्ती अइ- 
रादो भविस्सदि | [ यावदिसां लज्जाविनिगुद्यमानमन्मथां वक्रभापितेरप- 
वाह्य हृदय ते निवेदयामि । (प्रकाशम्‌ ) प्रियलखि, सर्वथा तवेदानीं दशे- 
यिष्यति स रागम््‌ । येन उद्घाहसंपत्तिरचिराद्धविष्यति । ] 

सुभद्रा----( साशइमात्मगतम्‌ ) अत्थतरगढर्भ विआ' इमाए बअण | 
होहु । अजाणंती विअ कहइस्सं । ( श्रकाशम्‌ ) हा, कि तुह केरआ 
वि सा मालईछआ मजल॒ब्सेअपंडुरिआ भविस्सदि | जदो उव्बाह- 
विहीए अविलंब॑ कहेसि । [ अर्थॉन्तरगर्भमिवास्था चचनस्‌ । भवतु । 
अजानतीव कथयिष्यामरि। ( प्रकाशम्‌ ) सखि, कि युण्मदीयापि सा सालतीछूता 
मुकुलोद्धेदपाण्डुरिता भविष्यति । यत उद्दाहविधेरवरिरूम्ब कथयसि । ] 

सन्दारिका---मस केरआ वि. पदत्चनग्गदंसिअपंडिसरमणिज्जा 
अपुव्बसमागसविडणसोहा संफुलइ एतस्स कंघे अइरादो छगदि एव्व। 
[ अस्मदीयापि प्रत्यग्रदर्शितपाण्डिमरमणीया भ्पूर्वसमागमहिगुणशोभा संफु- 
छति' एतस्य स्कन्धेअचिराल्गगत्येव । ] 


< 7०४ & ४, 00507 ७, 06४67 हिअअ से विणोदेमि | ( हृदयमस्था विनोद- 
यामि ). 8 4 कहेसेति, 8 कद्देहि. 8 4 सघछर३, णा४ए४ सघछति- 


के खुभद्रा 


. झुभद्वा---( आत्मगतम् ) अहो बक्कमासिदे वेअड्री । ( प्रकाशम ) 
हलछा, फेइ दूरे सो बालासोओ । जइ पच्चासण्णो हवे सहीक्षणं 
अणपेक्खिअ त॑ ओसप्पम्ह | [ भहो वक्रभाषिते वेद्ग्ध्यम्‌ । ( प्रकाशस ) 
सखि, कियति दूरे स बालाशोकः । यदि ग्त्यासन्नो भवेत्‌ सख्वीजनमनपेक्ष्य 
तमुपसर्पावः । ] 

सन्दारिका--इदो पद्मासण्णो एव्वं सो तुह छोअणाइ सुह- 
इस्सदि जाहि तुए गरुओ दंसिदी अणुराओ । [ इतः अत्यासन्न एव स 
तब लोचने सुखयिष्यति, यत्र त्वया ग्रुरुदेशितोडचुरागः । ] 

सुभद्रा---( आत्मगतम्र ) अहो पत्थुदणिव्वाहों | (प्रकाशम्र ) कि 
एसो एव्ब सो मंदारतरुसंडो दीसइ । [ भहो प्रस्तुतनिर्वाहः । ( प्रका- 
शम्‌ ) किम एप एवं स मन्दारतरुषण्डो दृश्यते । ] 

सन्दारिका---.( आत्मयतम्‌ ) सो त्ति कहंतीए इसाए उब्भिण्ण 
विअ रहस्सं । जाब अहं पि उब्मेदइस्सं | (श्रकाशम्‌ / सो त्ति को । 

[स॒ इति कथयन्त्यानयोज्ञिन्ञमिव रहस्यम । यावद्हमप्युद्धेद्यिष्यामि । 
( प्रकाशम्‌ ) स इति कः । ] 

सुभद्रा--( आत्मगतस्‌ ) कहँ सए चेअ उन्मिण्णं | होढु । एव्वं | 

( प्रकाशम्‌ ) जहिं सहीजणो मग्गिदों । [ कर्थ सयेव उम्निज्ञ॒म। भवतु । 

एवम्‌ । ( प्रकाशम्‌ ) यज्न सखीजनो सार्गितः । ] 

मन्दारिका--दिद्लो खु सो । [ दृष्टः खछ सः । | 

सुभद्रा---( भात्मगतम््‌ ) कि एत्थ उत्तरं। होढु | एव्बं । ( तरकाशम्‌ ) 
तहिं सो सहीअणो दिद्दो | [ किमत्रोत्तरम्‌ । भवत॒। एवम्‌ । ( प्रकागस्‌ ) 
तत्र॒ स सखीजनो दृष्ट ।] 

भन्दारिका--ण केवर्छ सो जणो दिल्लो संभासिदों अ परिष्कु- 
डाणुराअं । [ न केवर्ल स जनो दृष्टः संभाषितश्र परिस्फुटाजुरागम । ] 
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सुभद्रा---(सासयम्‌ ) असंबद्धभासिणि, कि भणसि । [ असंबद्ध- 
झाषिणि, कि सणसि । ] 

मन्दारिका--सुद्धे, कि दार्णि मे वाआमेत्त विणिगृहिआ । अत्तणों 
दाव एकपदसंजाअमिलाअंतमुणालसोहाइ किसपंडुराइ अंगाइ तह 
'त्तह सुणिद्धसव्बंगाँइ उस्सेसमुत्ताइ पच्छादेहि ।[ झग्घे, किमिदानी से 
चाडसान्न॑ विनिगुठ्य। आात्मनस्तावदेकपदसंजातस्लायन्मणालशो भानि कृशपाण्ड- 
राणि अद्जानि तथा तथा सुस्तरिग्धसवोड़ाणि उन्मेषमुक्तानि प्रच्छादय । ] 

( सुभद्रा सवेलक्ष्य तृष्णीमास्ते ।) 


मन्दारिका--पिअसहि, अं दाणि कण्णआजणसुल्हाए लजञाए। 
जइ दाव म॑ तुइत्तो अण्ण मुणेसि तदा खु लज्जिदव्ब | समसुह- 
डुकखे उण सरीस्मेत्तमिण्ण सहीअणे भावणिगूृहणं देइ खेद॑ चित्तस्स, 
चअणिज्ञदं सिणेहस्स । अहब पिअसहि, तुह एव्व असाहारणकण्ण- 
आसुलहाए सहाभाअदाए समत्थिद खु मए | जह जहिं दाव इमाए 
जाअदि उक्कठा असाहारणं खु सो पुरिसरअर्ण अइरादों इमाए पई 
भविस्सदि त्ति। ता पिअसहि, उदारचरिआं विस्संभमहुरं णिहिल्मही- 
वेढरक्खणक्खमं च॒ त॑ खत्तिअपुंगव समत्थेहि | ण य सो अविण्णाद- 
भावो त्ति चिंतिदव्य | जदो सिणिद्धविअ्संतछोअणेहिं पिअंतेहिं 
विअ पेक्खिदेहिं, भावंतरगब्भेहिं पिअगहिरमहुरेहिं संभासिदेिं 
परिप्फुड तस्स वम्महपरवसं हिअर्अ खु | अह अ जह तुर्स तदंस- 
णादो पहुदि उम्मणाअंती ण दाव रमणिज्नेहिं रमेसि, ण णिसाए वि 
णिद्यासुह अणुह्वेसि, सअणिज्नादो वि सुण्णसुण्ण उट्ठेसि, ण कहि. 
वि मुहत्त सुत्थिदा होसि, पुणो पुणो चालासोअउत्तंतच्छलेण उस्मत्ता 


: + 8 अगत्ताड, ०६४६ रतगतानि, 2 क्रप३9 & ऊ, ०0०४0ए०७, > ०४४४ 
सुलिग्धानि वर्णा नि- 


डेशे ' ,खुभद्ा 


चेअ तदंसणभूमें सुमरेसि, अविण्णादपुन्वे अ मणोरहस्स संचार- 
विसमे मअणगोअरे पडिआसि, वह सो वि गाढुकंठो ण तुज्झ दंस- 
णभूमि उज्ञिअ अण्णदो रमेदि । [ ग्रियसखि, अलूमिदानीं कन्यकाजन- 
सुरूभया लज्जया | यदि तावन्मां व्वत्तोडन्यां सन्‍्यसे तदा खल लजितव्यम्‌ । 
समसुखदुःखे पुनः शरीरमान्रभिन्ने सखीजने भावनिगूहन ददाति खेद चित्तरय, 
वचनीयतां ख्नहस्थ। अथवा प्रियसखि, तवेबव असाधारणकन्यकासुरूसया महा- 
भागतया समर्थितं खछु सया । यथा यस्मिस्तावदस्था जायत उत्कण्ठा, असा 
धारणं खलु स पुरुषरत्नमचिरादस्या; पतिभेविष्यतीति। तत्‌ प्रियसखि, उदार- 
चरिते विखम्भसधुर निखिलमही पष्ठरक्षणक्षर्स च त॑ क्षत्रियपुंगव॑ समर्थय । न 
च सो5विज्ञातभाव इति चिन्तयितव्यम्‌ । यतः ख्रिग्धविकसछोचनेः पिबन्षि- 
रिव प्रेक्षितेः भावान्तरगभः प्रियगभीरमधुरैः संभाषितेः परिस्फुर्ट तस्थ मन्‍्मथ- 
परवरदं हृदय खछु । अथ च यथा स्व तहर्शनात्प्वति उन्‍्मनायमाना न 
तावद्रसणीये रमससे, न निशायामपि निद्वासुखमनुभवसि, शयनीयादपि झून्य- 
शून्यमुत्तिष्ठसि, न कुन्नापि मुहूर्त सुस्थिता भवसि, पुनः पुनबाछाशोकब्॒त्तान्त- 
च्छलेनोन्मस्तैव तदर्शनभूमि स्मरसि, अविज्ञातपूर्वे च मनोरथस्ंय संचारविषमे 
मदनगोचरे पतितासि, तथा सो5पि गाढोत्कण्ठो न तव दश्शनभूमिसुज्झित्वा 
अन्यतो रसते । ] 

सुभद्रा---( सलज, बाष्पं सस्तभ्य ) पिअसहि, कि अदोवरं कह- 
इससे । तुम खु मे सही अ दिट्ठी अ बंधू अ गुरू अ हिअर्अ च 
जीविअसरणं च | ता करस णाम अण्णस्स जणरस एज मे अस्स- 
व्थदं कहदेमि | पिअसहि, जदं एव्व अहँ पआणएुसारिणा एत्थ बणे 
चरंतेण तेण जणेण हिअअम्मि दिढे संलिद्धा तदी पहुढि (निश्वस्र 
सलजम्‌ ) अहब तुम चेअ जाणासि । [ प्रियसखि, किमतःपरं॑ कथयि- 
प्यामि । तवे खलु मे सखी च दृष्टिश्व बन्धुश्र गुरुश्च हृदय च जीवितशरण 
च। तस्मात्‌ करय नामान्यर्थ जनस्य एतां मेडस्वस्थता कथयामि । प्रियसखि 
यदेवाहं पदानुसारिणात्र वने चरता तेन जनेन हृदये इढं संश्तिष्टा ततः प्रश्टति 
( निःश्वस्य सलजम्‌ ) अथवा त्वमेव जानासि । | 


द्वितीयोष्डूः झ्हे 
मन्दारिका---जाणामि एव्व | [ जानास्येव । ] 
सुभद्रा--( सोत्कण्ठं, सन्दारतरुषण्डे दत्तदष्टि , आत्मगतम्‌ ) एसो खु 
सो मंदारतरुसंडो । जहि सो छोअणाणंददाइजणो दिद्ठों | [एप 
खलु स सन्दारतरुपण्डो यत्न स छोचनानन्ददायिजनो दृष्ट: । ] 
मन्दारिका---( निरुप्यात्मगतम्‌ ) कह एसा णिद्धाएं विद्वीए तें 
चेअ मंदारतरुसंड णिज्ञाअदि । होठु । एव्वं ( प्रकाशम्‌ ) पिअसहि, 
ण हि दाव तस्सि चेअ पिअद्सणरसणिजै मंदारतरुसंडे तुह् अत्ता 
विणोदिदव्बो । [ कथमेषा स्रिग्थया इृषया तमेव सन्दारत्तरुषण्ड निध्यायति । 


भवतु । एचस्‌ । ( प्रकाशम्‌ ) प्रियसखि, नहि तावत्तरिसल्लेव प्रियदर्शनरमणीये 
मन्दारतरुषण्डे तव आत्मा विनोदयितव्य, । ] 


सुभद्रा---जह पिअसहीए रोअदि | [ यथा प्रियसख्या रोचते । ] 
( उत्थाय परिक्रामतः । ) 


सन्दारिका--( कण दत्ता ) पिअसहि, पुरिसाछावो विअ तहिं 
सुणिजजइ । | मियसखि, घुरुषालाप इव तत्न श्रूयते । ] 


खुभद्रा---( भात्मगतम््‌ ) अबि णास सो भरे | [भपि नाम से 
भवेत्‌ । ] 

सन्दारिका---जाव इसिणा मंदाररुक्खेणंतरिदा पेक्खेसि । 
( तथा इृष्टा सहपैम्‌ ) सहि, दिद्विआ बडसि । एसो खु तुह हिआअ- 
वल्हों | [ यावदनेन मन्दारबृक्षेणान्तरिता पश्यामि । ( तथा दृष्ठा सहर्षप ) 
सखि, दिछयथा वर्धसे । एप खलु तव हृद्यवक्लभः । ] 

सुभद्रा---( सहषे विलोक्य, आत्मगतम्‌ ) हिआआ, एण्हि समस्स- 


सिद्दि । एसो हु तुह मणोरहमूसी जणो । [£ हृदय, इदानीं समाथ्च- 
सिहि । एप खल तव मनोरथभूमिजेनः । ] 
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झ्ेछ सुभद्रा 
( राजा इय सा दीघोक्षी? इति पूर्वोक्ते ( २१५ ) पठति। ) 

सन्दारिका--सहि, दकख दाव । सहि, एस खु तुह पडिच्छंदेण 
अआत्ताणं विणोदेदि | [ सखि, पश्य तावत्‌ | सखि, एप खु तब प्रतिच्छ- 
ल्देनात्मानं विनोदयति | ] 

सुभद्रा--कुदो दे णिन्ओ । [ क॒तस्त निश्चयः । ] 

मन्दारिका---ह अविस्सासो । जो दाव तुहम्मि दंसिदाणुराओ 
सो उण मुहुत्तअं पि कि सुत्थिदों होदि । जइ उण ण म॑ पत्तिआ- 
असि, उवसप्पिअ दक्‍्ख तुब पडिच्छंदर्श | [ हन्ताविश्वासः । यस्ता- 
चत्‌ त्वयि दर्शितानुरागः स पुनमुेहतेमपि कि सुस्थितों भवति । यदि पुन 
माँ अत्याययसि, उपस्थप्य पश्य तब प्रतिच्छन्दस्‌ ] 

सुभद्रा--( सासयम्‌ ) दुकरभासिणि कुदो मे लहूकरेसि । 
[ दुष्करभाषिणि, कुतो मां लूघूकरोषि । ] 

मन्दारिका--मा दाव असूइअ । एसा खु पलंबपच्छाअसाहा- 
सअवित्थिण्णा मंदारवणराई । जाब इमाए अंतरिदाओ पिट्ठदो 
आओसप्पिअ दकखम्ह | | मा तावद्सूययित्वा | एपा खल्लु प्ररूस्ब्रच्छाय- 
शाखाद्मतविस्तीणों मन्दा[रवनराजि, । यावदनया अन्तरिते प्ृष्ठत उपसृष्य 
'पश्यावः । ] 

सुभद्रा---सहि, जा अहं इह एव्ब इसमे जणं दक्खती ठाढुण 
तीरेमि, सा कह पासं ओसप्पिस्सं | [ सखि, या अहमिहेव हर जन 
पहयन्ती स्थातुं न शक्तीमि, सा क्थ पाश्वेज्ुपसर्पिष्यामि । ] 

मन्दारिका--तह वि ओल्ूंबिअधीरा कह पि आअच्छ । _ तथा- 
प्यवरूम्बितघेयां कथमप्यागच्छ । ] 

सुभद्रा--पहचदि णिअस्स सह्दीअणस्स पिअसही | [श्रभवति 
निजस्य सखीजनस्थ प्रियसखी । ] 


द्वितीयो 5ड्ढ४ श्ज 
( उपखत्य पदयतः । ) 
मन्दारिका--पिअसहि, कि दाणि तुस्ससि । एसा खु तुर्स इमस्स 
ऊसंगे दीससि । [ प्रियसखि, किमिदानीं तुप्यसि । एपा खछ त्वमस्पोत्सब् 
इश्यसे । ] 
सुभद्रा---हला, कदाइ कछाक्रोसलविणोदों सवे। ज॑ खणमेत्तदिद्वो 
वि जणो ण एवं आलिहिदुं तीर॒३। [ सखि, कदाचित्‌ कछाकोशलकबिनोदो 
भवेत्‌ । यत्‌ क्षणमात्रदष्टोईपि जनो नेवसालिखितु शक्‍्यते । ] 
भन्दारिका--हे असंतोसे । [ हे असन्तोषे। ] 
राजा-- 
पश्यतो मे प्रतिच्छन्द॑ स्वच्छन्दं हरिणीदृशः । 
साक्षात्‌ तत्पाश्वर्तीय परं चेतः प्रसीदति || १६ ॥ 
( मन्दारिका सुभद्रा पश्यति । ) 
सुभद्रा---( सलज सहषष च सुख नमयित्वा, आत्मगतम्‌ ) असंतोस- 
सीलहिअआ, कि दाणि पि ण तुस्ससि । (प्रकाशम्‌ ) पिअसहि, सह 
पडिच्छंद पि इसस्स ऊसंगबद्टिणं पेक्‍्खंती छज्जेमि एत्थ ठाठुं । 


[ भसन्तोषशीलहदय, किमिदानीमपि न तुष्यसि । ( प्रकाशम्‌ ) प्रियसखि, 
सम प्रतिच्छन्द्मप्यस्थोस्संगवर्तिन पश्यन्ती लज्जेअ्त्र स्थातुम्‌ । 


मन्दारिका--अदिल्जाछुएण, का एसा अविद्दपुद्चा छज्जा। 
([ भतिरुजाछुके, का एपा कच्टटपू्वो ऊजा | ) 

विदूषकः---( निर्वण्य ) बअस्स, एसा वेलादी-( इस्मघेक्ते ) | वयस्थ, 
शणुपा वेला इ-( इत्यधोक्ते ) ] 

राजा--( ससभ्रमस्‌ ) क देवी वेछाती । 

विदूषक$---बअस्स, मा भाआहि । एवं खु अहं वत्तकामो । 
एसा वेछा दीसइ आलेक्खविण्णाणस्सेत्ति । [ वयस्थ, मा भैपीः | एवं 
खल बह वक्तुकामः | एपा चेला दृश्यत्ते आलेख्यचिज्ञानस्थेति । ] 


झदे खुभद्रा 
राजा--तेन हि क्लेमेण वर्तामहे । 


सुभद्रा---.( सेष्येम् ) कह अण्णाए काए वि इमिणा भोंइदव्ब । 
हला, एहि दाव । कि एत्थ ठीअदि | [ कथमन्यस्याः कसया अपि अनेन 
सेतव्यम्‌ । सखि, एुहि तावत्‌ । किमन्न स्थीयते | ] 

मन्दारिका-- हछा, जस्स हिअर्भ तुए एव्वं हारिदं सो दाव 
अण्णाहिदभावो वि दक्खिण्णं रक्खदि त्ति जाणिहि | जदो ईरिसा 
महापुरिसा ण कदाइ वि दक्खिण्णं उज्ञंति | [ सखि, यस्य हृदर्य 
त्वयेव॑ हृत॑ स तावदन्याहितभावो5पि दाक्षिण्यं रक्षतीति जानीहि। यत 
इंडशा महापुरुषा न कदाचिद॒पि दाक्षिण्यमुज्ञन्ति । ] 

सुभद्रा--अल्ं ते दुम्मंतेण | सा एव्ब आअदुअ त॑ पेक्खदु । 
[ अल ते दुर्भज्रेण । सेवागत्य त॑ पश्यतु । ] 

( पराइत्य गच्छति । ) 

मन्दारिका--( उपरुतद्य हस्ते गहीत्वा ।) अदिकोवण, पदच्चक्खदों 
इमस्स तुबस्मि गरुअं उक्कठ दक्‍खंती कह कुविदा गच्छसि । 
[ अतिकोपने, प्रत्यक्षतरो5स्थ॒ त्वयि गुर्वीमुत्कण्ठां पश्यन्ती कर्थ कुपिता गच्छसि । ] 

( बलान्िवतेयति । ) 
( तत ग्रविशति देवी चेटी थे । ) 

चेटी--भट्टिणि, कहिआ मे पिअसहीए जित्तरिआए दाणि खु 
महाराओ अय्यकब्चाअणेण सह किं पि मंतअंतो वेदीवर्ण गदो त्ति। 
[ भद्दिनि, कथित से प्रियसख्या जिल्वरिकया इदानीं खल महाराज आययकाल्यो- 
यनेन सह किमपि मन्नयमाणो बेदीवर्न गत इति । | 

देवी--ण दाव कबन्चाअणेण सह अय्यउत्तो अविणआदो अण्ण 
मंतेदि | एहि, तदो गठुअ जाणीमो । [न तावत्‌ कार्तमायनेन सह 
भार्य पुत्रो5विनयादन्यन्मञ्रयते । एहि, ततो गत्वा जानीवः । | 

2 ऊ भशदव्बव, णाहवप्6 « 5 भावितव्यम्‌ (+भवितव्यम्‌ )- 


द्वितीयोष्ड्डे ३७ 


चेटी---ज॑भट्टिणी आणवेदि । इदो इंदो भट्टिणी । 

[ यद्‌ सट्टिनी आज्ञापयति । इत इतो भटिनी । | 
( परिकामत- । ) 

चेटी--पविट्ट सह वेदीबर्ण । एसो खु अग्गदो संदारतरुसंडो । 
( शाखान्तरेण विलोक्य दृष्टा च) भट्टिणि, सो खु भट्टा अय्यकच्राअणेण 
सह उवबविद्दो चिद्वई | [ प्रविष्टे खो वेदीवनम्‌ । एप खत अग्नतों सन्दार- 
तरुषण्डः । ( शाखान्तरेण विलोक्य दृष्टा च) भद्ििनि, स खल भरता आये- 
कार्बायनेन सहोपविष्टस्तिष्ठति । ] 

देवी---इमिणा मंदाररुक्खैणंतरिदा पेक्खम्ह । (तथा हटा ) 
हला, कि एस हत्थे कि पि कादूण णिज्ञाअदि । [ अनेन मन्दारइक्षे- 
णान्तरिते पश्यावः। ( तथा दृष्टा ) सखि, किसेष हस्ते किसपि कृत्वा निध्यायत्ति। | 

चेटी---चित्तफलओ विअ [ चित्रफलकमिव । ] 

देवी---( सशइम््‌ ) कि एदं । [ किमेतत्‌ । ] 

विदूषक१---वअस्स, कि दाणि णिव्वुद ते हिअअं । 
(_ बयस्थ, किमिदानीं निद्वंत ते हृदयम्‌ । ] 

राजा--मेवम्‌ । कुत: 

ददाति तत्पतिच्छन्द: प्रमोद नेन्नयोः परम्‌ । 
हृदयस्य तु तामेव स्मरतः परमां रुजम्‌ ॥ १७ ॥ 

मन्दारिका--सहि, सुदद | | सखि, श्ुतस्‌। ] 

देवी---हलछा, सु्दं । ईरिसो खु इमस्स अविणओ ॥। तुर्म 
पुण जाणंती वि म॑ विमोहेसि “ईरिसो तारिसो' त्ति | 
[ सखि, श्रुतम्‌ । इंदशः खल्वस्थाविनयः । त्वे पुनर्जानत्यपि मां सोहयसि। 
“डेइशस्ताइश” इति । ] 
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राजा--सखे, पश्य । 
अस्या$ स्तने निपतितः ग्रतिभाति तीत्रा- 
मन्तव्येथां पिशुनयन्मम' बाष्पबिन्दु) | 
हृष्ठा दर्शां सकरुणं भम शोचनीया- 
भस्था सुखादिव शुचा गलितो<श्रुबिन्दुश ॥। १८ ॥ 
सन्दारिका--णिट्ुरे, कहँ ण दाणि पि संभावेसिं । 
[ निष्ठुरे, क्थ नेदानीमपि संभावयसि । | 
देवी---ण सके मिहि अदोवरं सो दह्ठुं च। [न शक्तास्मि अतः- 
पर॑ श्रोतुं द्वष्ट च। ] 
( चेव्या सह सरोषमुपसपति । ) 
(राजा दृष्टा ससंभ्रम॑ विदूषकस्थ हस्ते चित्रफलक विरुज्योत्ति्तति। विदूषकः 
ससभ्रममुत्तरीयेण चित्रफलकं ग्रच्छाद्रोत्तिष्ठति । ) 
सुभद्रा--( दृष्ठा सेप्यम्‌ ) एसा खु -ला जाए इसिणा भाइद्व्वं । 
कि दाणिं पि इह द्वीअदि । [ एपा खछु सा यस्था अनेन भेतव्यम्‌ । किमि- 
दानीमपि इद्द स्थीयते । ] 
भन्‍्दारिका---( आत्मगतम्‌) ण कि पि एत्थ' भणिद्व्य दक्खामि । 
[ न किमप्यन्न भणितव्यं पश्यामि । ] 
सुभद्रा---( ससंरम्भ॑ गच्छति । ) हरा, एहि हरिचंदणलआधरो्अ । 
[ सखि, एहि हरिचन्दनलताग्रहम्‌ । ] 
( उसे परिक्रम्य निष्कास्ते । ) 
देवी---.( सकोपस्‌ ) अय्यउत्त, किं दार्णि अंतरे उद्धिअदि । [ आर्य- 
पुत्र, किमिदानीसन्तरे उत्थीयते । ] 
राजा--न जाने किमुक्त भवत्या । 


2 ५ ४ सकम्द (भाब्क७ शक्तास्मि ). 2 4 5 भावितव्यम्‌ (>भवितव्यम ) 


द्वितीयोष्डुः ्थ 


देवी---ण जाणासि दार्णि तुम इमस्स जंणस्स वअण | [ न जाना- 
सीदानीं व्वमस्य जनस्य चचनस्‌ । ] 
राजा---अपरिस्फुटभाषिणि, कुतो माँ कम्पयसि । 
देवी--अज्ज खु मे भासिअं। अहं चेअ तुह अपरिप्फुड संवुत्ता । 
[ भ्य खलु से भाषितम्र्‌। अहमेव तव अपरिस्फुटा संदूत्ता । ] 
राजा--अयि सरले, एप निलेकई। संरम्भ: । 
स्फुरिताधरपहनव सुर्ख सुमुखि खिन्नमुदशुकोचनम्‌ । 
विपमोच्छूसित रुषा तब स्मरयल्यय्य रतोत्सवश्रमम्‌ ॥ १९॥ 
देवी--अल्ं दाणि इमेहिं कवडचाडूहिं । ( चेटीं प्रति ) हला, 
इसस्स बडुअस्स उत्तरीअगर्द दंसेहि।[ अकमिदानीसेमिः कपटचाडुमिः 
( चेटीं प्रति) सखि, अस्थ बटोरुत्तरीयगर्त देशैय । ] 
चेटी---अरे कि एआं | [ भरे किमेतत्‌ । ] ( शह्माति । ) 
विदूषक:---अत्तहोदि, एअं खु वाअणाफछर्भ॑ जहिं मए संझो- 


वासणमंती अहिलिहिआ पढिज्जइ | [ भत्रभव॒ति, एतत्‌ खछ वाचनाफलक 
यरिसिन्मया संध्योपसनमन्नो5मिलिख्य पब्यते। ] 


देवी--णं सच्चवादी खु सि । [ चल सत्यवादी खल्वसि । | 
( चेही बलाद्वहीत्वा दशयति । राजा स्तिमितस्तिछ्ठति । ) 
देवी--ईरिसो खु इमस्स संतों | [ डैदशः खल्वस्थ सच्नः । ] 
विदूषक:---( आत्मगतम्‌ ) कि एत्थ सरणं । होढु । एवं । 
( प्रकाशम्‌ ) अत्तदोदि, मए खु आचमणपत्थ गंगातीरं गदेण कहिं पि 
अणुबहदे छआगुम्म॒व्मंतरे एञं सुणिहिद विद । अजाणंतेण मए उब- 
णीअ कि एअं ति वअस्सस्स दंसिदं | वअस्सेण उण एसा कावि 
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देवदा साहत्थ केण वि विज्ञाहरेण आलिहिद त्ति भणिअं | संबरण 
पुण कदाइ अण्णहा विसंकेज्न देवि त्ति कद॑ | [ किमन्र शरणम्‌। 
भवतु । एवस्‌ । ( प्रकाशम्‌ ) अन्नभवति, सया खल्वाचमनार्थ गड्गातीरं॑ गतेन 
कसिमिन्नप्यनुपहते लतागुल्मा+यन्तरे एतत्सुनिहित दृष्टमू । भअजानता मयोपनीय 
किमेतद्ति वयस्वस्य दर्शिवम । वयस्थेन पुनरेषा काउपि देवता शछाघार्थ केनापि 
विद्याधरेणालिखितेति भणितम्‌ । संवरण पुनः कदाचिदन्यथा विशज्वेत देंबीति 
कृतस । ] 


राजा--देवि, एयमेतत्‌ | ( आत्मगतम््‌ ) वयस्थ, साधु साधु । 


देवी---( भइल्या चित्रफलक॑ निर्दिश्य ) तेण हि. एसो वि ण अय्य- 
उत्तस्स बाहबिंदू । [ तेन होषो&पि नार्यपुत्नस्य वाप्पविन्दु: । | 


विदूषक:---अ'्तहोदि, कि ति असच्च भणिज्जइ । एआअं दाव 
दक्‍्खतस्स एव्व बअस्सस्स जदिच्छागअपवणविइण्णमंदारपराअ- 
दूसिआदो पडिदों एस छोअणादो | [ भन्नमवति, किमित्यसत्य भण्यते । 
एतत्तावत्पद्यत एवं चयस्यस्थ यचहच्छागतपवनविकी णैमन्दारपरागदूपितात्‌ 
पतित एप छोचनात । ] 

राजा--देवि, तथेव तत्‌। ( आत्मगतम्‌ ) सो! सखे, साध्वी प्रतिभा | 

देवी---( विदूषक प्रति ) अय्य, जाणासि सुसंगद भासिदुं। ( राजान॑ 
प्रति ) अय्यउत्त, जा तुह चित्तगदा पिआ सा ठुए अहिलिहिआ चित्त - 
गदा दक्खिअदि त्तिण कि पि तुए एत्थ अदिकंत | मए उण जह- 
व्थ अजाणंतीए अय्यउत्तो चिरं अणुवत्तिदों त्ति छल्नेदि हिअअं । 
| भाये, जानासि सुसंगत भाषितुम्‌। ( राजान॑ प्रति ) आर्यपुत्र, या तव चित्त- 


गता प्रिया सा त्वया अभिलिख्य चित्रगता दृश्यते इनि न किमपि त्वया अत्र 
अतिक्रान्तम्‌ । मया पुनर्यथार्थमजानत्या भार्यपुत्नश्चरमनुवर्तित इति छजते 


हृदयम्‌ । ] 
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ब>ज> उरटन अननमन्‍न॥ 





दवितीयो5ड्ड ७१ 


राजा--- 

यथा किलाबैपि तथा तु नेतदियान पुनर्देवि ममापराध३ । 

यत्ते व्यढीकप्रतिभासयोग्ये कृत्े मसाभूदधुना प्रवृत्ति। ॥ २०॥ 

देवी---अय्यउत्त, सुदं च विट्वे च मए सब्बं । चिट्ठ दार्णि सेरं । 
घुसा अहं गंच्छेमि । [ भार्यपुत्र, श्रुत च दृ्ट व सया सर्वे । तिष्ठेदानीं 
स्वैरम्‌ । एपा जह गच्छामि । ] ( विदूषक निर्दिश्य ) हा, एसो खु इमस्स 
अविणअरस एक्सइवो | जाव एअं उत्तरीएण पिद्ददो वाहुज्ञुअ्ं बंधिअ 
आजझड्डेहि । [ सखि, एव खल्वस्थाविनयस्थ एकसचिवः । याबदेतसुत्तरीयेण 
ग्छ्ठतों बाहुयुगल बच्चा भाकषे । ] 

( चेटी तथा बद्धाकर्षति । ) 

विदूषक:---( आत्मगतम्‌ ) दिद्धिआ ण गले बद्धो मिह्‌ | [ दिश्या 
न गले बद्धोउस्मि । ] हि 

देवी--अहब मुंच त॑ वराअं। राआणुबत्तण खु एआरिसाणं जुत्त । 
अथवा सुद्ध ते चराकम्‌ । राजानुवतेन खल्वेतादशानां युक्तस्‌ |] 

चेटी--जे भट्टिणी आणवेदि । [ यज्नट्टिनी क्षाज्ञापयति |] ( हस्ते 
सु्वाति । ) 

विदूषक:---( भात्मगतम्‌ ) पच्चुजीविदो रिह । [ अत्युज्ीवितो5स्मि । ] 

( देवी गन्तुस॒त्सहते । राजा पठान्तेन गृह्लाति । ) 

देवी--( सकोपम्‌ ) अय्यउत्त, अपगओ खु सो काछो । मुंचेहि 
सुचेहि । अदोवर ण एसा वेलादी । | आार्यपुत्न, अपगतः खछ स 
कालः । मुद्च मुख । भतःपर नेषा वैछाती । 

( हस्तमवधूय चेव्या सह ससंरम्भ निष्कान्ता । ) 
राजा--कर्थ कुपितैव गता कोपना । 
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विदूषक:---ब्रअस्स, दिद्धिआ जीव॑ंतो एव्व मुक्को म्हि । 
मोचेहि दाव दासीए धूदाए रइसेणाए कर्ज बंधर्ण | [ वयरत्र, दिश्या 
जीवन्नेव मुक्तोडर्म । मोचय तावदू दास्था दुह्िन्ना रतिसेनया कृत बन्धनम्‌। ] 

( राजा सोचयति । ) 

विदूषकः--- उत्तरीय गृहीत्वा ) मए खु अत्तणों बंधणत्थ एम 
उत्तरीअं धारिज्जइ । [ मया खल्वात्मनो बन्धनार्थमेतदुत्तरीयं धायेते ।] 

राजा--तदेतदजाकृपाणीय नाम । 

विदूषक:---वअर्स, कि दाणिं करेम्ह | [ वयस्थ, किमिदाीं कुर्चः। | 

राजा--यावदू गत्या देवी प्रसादयामः । 

विदूषक:ः--बअस्स, जंणिमित्त मए मरणसंकडो अणुहदो ते 
एअं चित्तफलठअहद्अ कहिं मोइस्सं | [ वयस्य, यत्निमित्त मा मरण- 
संकटमजुभूत तदेतच्िन्रफलकहतक क्क मोक्ष्यामि । ] 

राजा--प्रियाविरहविनो दित्वान्नैष परित्यागमहँति । 

विदूषक:--तेण हि कहिं वि लूआगुम्मब्मंतरे णिक्खिविआ 
आअच्छेमि । [ तेन हि कुन्नापि लताग्रुल्माभ्यन्तरे निक्षिप्यागच्छामि ।] 

राजा--तथा कुरु | 

विदूषक;---( परिक्रम्य विलोक्य च ) एअं हरिचंदणछआधरअं । 
जाव एत्थ मोएमि । [ एवद्धरिचन्दनलताग्रृहस्‌ । यावदतन्न सोद्ष्यामि । | 
( परिक्रामति । ) 

( ततः ग्रविशत्युपविष्टा विमनस्क्रा सुभद्रा मन्दारिका च ।) 
विदूषक:---( द्टा ) भो भो बअस्स, एहि एह्दि | एमं खु व 


लाल 
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तुए सग्गिजत इत्थिआरअण्ण । [ भो भो वयस्य, एहि एहि । एतत्खल 
तत्वया रूग्यमाण्ं खीरलम। ] 
राजा---( सदर्षम््‌ू) कासो कासौ । ( सत्वरमुपसर्पति । ) 
( सुभद्रा मन्दारिका च ससंभ्रममुत्तिष्ठतः । ) 
राजा--. - 
मध्यर्ते स्तनयोभरेण गुरुणा साथ मया छिश्यते 
श्रोणीविम्बभरश्र खेदयति मां रम्भोरु पादास्वुजे । 
यश्थायं न सखीजनात्तव प्रथर्गण्योडस्मि तस्मिन्नसों 
प्रत्युत्थानपरिश्रसः प्ररूधुतां सख्यस्य संपादयेत्‌ ॥ २१ ॥ 
( सुभद्रा साल्लमन्यतो गच्छति । ) 
राजा--अयि कातरे, 
विनिद्रमन्दाररजोबिदूषिता वतंसपुष्पासवबिन्दुचुम्बिताः । 
कपोलपयेन्तगतास्तवालका हताझ्जनेरश्रुल॒वेः किमार्द्रिताः ॥२र२॥ 
विवूषकः--होदि, कुदो खु अत्तहोदीए सबाहं मुहं । [ भवति, 
कुतः खल्वन्नभवत्याः सबाष्पं सुखम्‌ । 
मन्दारिका---जदो' एव्व तुम्हा्ं चित्तफछअदंसणं पि विग्विदं | 
[ यत एच युवयोश्रिन्रफलठकद्शेनसपि विश्लितम्‌ | ] 
विदूषक:--कहं सव्य॑ वि इसाहि विह्ं । [ कर्थ सर्वेमष्याभ्यां दृष्टमू ।] 
राजा--मुग्घे, दाक्षिण्य हि नाम कापि 'सोक्षितुमहैति | अर्थ च 
अन्यत्र दाक्षिण्यवत्तीडपि पुंसः संसक्तमेकन्र समुत्सुकत्वम्‌ । 
कार्स हि सत्यप्सरसां सहस्ते विशिष्टमिन्द्रस्य शचीपतित्वम्‌ || २३ ॥ 
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छ७ खुभमद्रा 


( सुभद्रा अन्यतो गचछति । ) 
राजा--( मन्दारिकां प्रति ) भद्रे, किमिति कोपनां ते प्रियसखीं न 
असादयसि । 


सन्दारिका--सहि, कहिं गद ते दक्खिण्ण | (राजान॑ प्रति) 
भट्टा, सअं॑ गण्हिआ पसादेहि णं | [ सखि, कुन्न गत ते दाक्षिण्यम्‌ । 
( राजा प्रति ) भर्तः, स्य॑ गृहीत्वा प्रसादयेनाम्‌ । ] 

( सुभद्रा सेष्ये सन्दारिकां पश्यति । ) 

राजा--यथाह भवती । ( उभद्गा हस्तेन॑ गहीत्वा ) प्रिये, प्रसीद 

असीद । 
(सुभद्रा मोचयितुसिच्छति । ) 
राजा--- 
उन्मूल्य घेयेसर्वस्व यया मे चोरित॑ भमनः । 
सेय देवान्मया दृष्टा कथमद्य विम्रुच्यसे ॥ २४ ॥ 
( नेपथ्ये ) 

सहि मंदारिए मंदारिए | [ सखि मन्दारिके मन्दारिके |] 

मन्दारिका--( संसश्रमम्‌ ) पिअसहि, इंदो सिम्ध एहि | सहिअणो 
खु सद्यवेइ | [ मियसखि, इतः शीघ्रमेहि । स्ीजनः खु शब्दापयति । ] 

सुभद्रा--( आत्मगतम्‌ ) हुं असहणदा देव्वस्स । [ हम । असह- 
नता देवस्थ । ] 

( राजा साभिलाषं मुश्नति । ) 
मन्दारिका--इदो इदो पिअसहि । [.इत इतः प्रियसखि । ] 
( निष्कान्ता छुभद्वा मन्‍्दारिका च। ) 
राजा--( तन्मार्गदत्तदष्टि: ) 


विश की रत किम न हल लि ज मकर लत शिमला 
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गृहीता सा हस्ते कथमपि सया दुलेभतसा 
दृढो मानग्रन्थिश्वरणपतने्नों शिथिलितः । 
प्रमृष्ठ नेत्रान्ताज़् च करतलेनाश्रुसलिलं 
गतैवासी सद्यो मम्र निमिषतों हंसगसना ॥ २५ ॥ 
विदूषक:--बअस्स, समासण्णा साअंतणसंझा । एहि गच्छम्ह । 
[ बयस्थ, समासन्ना सायंतनसंध्या । एहि गच्छावः । | 
राजा--कर्थ प्राप्तेव दुर्विनोददुरतिवाहा विभावरी । 
विदूषक:---णं सिविणएसु ते दक्खिस्ससि । [ नल खप्मेषु तां 
द्रक्ष्यसि ।] 
राजा-- 
स्प्रेडपि दृश्येत यदि प्रियासो क्षणेन तुल्या क्षणदापि याति । 
खग्ेडपि मे संप्रति दुलेभा चेत्‌ सहखयामा भवति त्रियामा ॥२६॥ 
विदूषकः---इंदो इंदो | [इंठ इतः । ] 
राजा---( निवेष्ये ) 
रक्ताशोकप्रवालश्रियमिह तनुते भूरुहाणां दलेपु 
व्याकीणोम्मोजरेणूत्करमिव कुरुते गाज्नमम्भश्व रक्त्तम्‌ । 
सान्द्र: सन्ध्यातपो<र्य प्रतिफलितरुचिः कुछुमक्षोदताम्र 
सद्य। सोवर्णशोभां रचयति पतितो राजतीषु सख्खढीषु ॥ २७ ॥ 
( परिकम्य निष्कान्ती । ) 
इति श्रीमट्टासय्गोविन्दखासिसूचुना हस्तिमछेन विरचितायां 
सुभद्रानाटिकायां द्वितीयोडड्ड: 


>----औ--+++ 
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छ्द खुभद्रा 


तृतीयीउडू। । 
( ततः प्रविशति चेटी। ) 

चेटी---आणत्त म्हि भद्टिदारिआए सुभद्ाए | जह &ंजे 
संजरिए, एसो खु दाणि बालालोओ समंतदो विअसंतकुसुमत्थवअ- 
मंडणसंसाणिअजोव्वणारंभो संबुत्तो । एसा अ णिरंतरुदलिअमउल- 
सअजाअंतसोहा बोलेइ मुद्धभावं मालईठआ । जाबव दाणि एदाणं 
उव्बाहविहिं संपादेमो | ता जाब तुम मंदाइणिं गठुअ पसण्ण- 
पूदाणि पदाणसलिछाणि अग्घधकमछाणि अ आणिअ आअच्छ त्ति | 
ता जाव मंदाशणि गच्छेमि ( परिकामति। पृष्ठतोइवलोक्य ) कहँ पिअ- 
सही तरंगिआ अणुप्द आअच्छेदि । (अतिपाल्य -तिष्ठति ।) 
[ आाशप्ता$स्सि भठेदारिकया सुभद्वया। यथा 'सखि मझरिके, एप खल्विदानी 
वालाशोकः समनन्‍्ततो विकसत्कुसुमस्तवकमण्डनसंमानितयोवनारस्मः संवृत्तः । 
एपा च निरन्तरोदलितमुकुलशतजायसानशोभा प्रकाशयति मुग्धमावं मालती- 
रूता । यावदिदानीमेतयो रुद्ठाहविधि संपादयावः । तद्यावत्‌ त्वं मन्दाकिनीं 
गत्वा प्रसन्नपूतानि प्रदानसलिलान्यर्धकमलानि चानीय भागच्छ” इति । तद्ा- 
वन्म्तन्दाकिनीं गच्छामि । ( परिक्रामति । पृष्ठतो5वलोक्य ) कथ प्रियलखी तर- 
ब्विका अन्ञुपदमागच्छति । ] ( प्रतिपाल्य तिष्ठति। ) 

( प्रविश्य ) 

द्वितीया चेटी---हंजे मंजरिए, कीस तुर्म चिह्सि । 
[( सखि मश्नरिके, कस्मात््व॑ तिष्ठसे । ] 

प्रथभा---सहि तरंगिए, कीस तुम पि अणुपर्द आअदा । 
[ सखि तरकह्लिके, कस्मात््वमप्यन्ुपदमागता । | 
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द्वितीया-- हा, अहं पि भट्टिदारिआए आणत्ता । जह सहि 
त्तरंगिए, तुमे दाव गठुअ 'सफुहो बाढठासोओ मालईूआ अ । 
दाणि चेअ तेसि उच्बाहविहि! त्ति विरंविआओ सहीओ भणिअ 
इह आणेहि त्ति । [सखि, जहमपि सर्तृदारिकया भाशप्ता । यथा सखि 
सरक्विके, व्व॑ तावड़त्वा 'संफुलो बालाशोको मारतीकता च। इदानीमेव 
तयोरुद्गाह॒विधिः” इति विलूम्बिताः सखीसणित्वा इहानयेति । ] 

प्रथमा--सहि, अच्छेरं खु ते ज॑ दाव हिओ दंसिद्सामपाडरू- 
मुद्धकोरओ बाढासोओ ईसुव्मिण्णहरिदालपंडुरंकुया अ माढई- 
लआ दाणि विआसणिव्भरकुसुमविच्छडडमणोहरा संवुत्ता । 
[ सखि आश्रय खलछ तदू, यत्‌ तावद्‌ झो दर्शितश्यामपाटलूमुग्धकोरकों 
चाराशोक ईपदुद्निन्नहरितालपाण्डुराड्डशा च सारतीरता, इृंदानीं चिकास- 
निर्मरकुसुमविच्छ्दमनोहरी संबूत्तो । ] 

द्वितीया---सहि, अच्छेरं एञअं। जइ तुम अप्पम्मि विस्साससि 
कि पि दाणि पुच्छेमसि | [ सखि, क्षाश्चयमेतत्‌ । यदि त्वमात्मनि विश्वसिषि, 
किमपीदानीं एच्छामि । ] 

प्रथमा--सहि, विस्सद्धं भगाहि। कि ण आणासि तुम मंजरिअं | 
[ सस्रि, विश्षव्ध भण । कि न जानासि स्व मझ्लरिकाम्‌ । ] 

द्वितीया--सहि, छुदो खु एत्तिअम्मि हरिसेककारणे बालासोअ- 
मालईलूआण्णं आआलिअकुसुमुच्भेदकल्लणे अण्णारिसं विअ दीणदीणं 
चेदों खामखाम च सरीरं॑ लक्खिज्वइ भमद्टिदारिआए | [ सखि, कुतः 


खल्‍्वेतावनि हंपेककारण वाराशोकमारूतीकतयोराकालिककुसुमोजेदुकल्याणे5- 
न्यायशमिव दीनदीन चेतः क्षासक्षास व शरीरं लक्ष्यते भतृद्वारिकाया: । ] 
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छ८ खुभद्रा 


प्रथमा--( विचिन्त, सशक्ल परितो विलोक्य ) ण आणामि अहं। 
[ न जानाम्यहम्‌ । ] 

छ्वितीया---सहि, कि एअं । वत्तुकामा विअ उवक्कमिअ पुणो ण 
भणासि । [ सखि, किमेतत्‌ । वक्‍त॒ुकामेवोपक्रस्य पुन भणसि ] 

प्रथभा--हछा, ण खु अहं तुइझत्तो अहिअं जाणामि | तुम दाव 
कहं समत्थेसि | [ सखि, न खल्वहं त्वत्तो5घिके जानामि | त्वं तावत्कथ 
समर्थयसे । ] 

द्वितीया--( परिसितम्‌ ) सहि, जाणासि अइसंधादुं ज॑ पुच्छिद॑ 
रहस्सं पडिपुच्छसि । तहवेि ण सक्क मिह तुम॑ विआ पिअसहीए 
अत्तणो भाव॑ णिगूहिदुं | एसा भणामि | [सखि, जानास्थतिसंधातु यत्पृष्ट 
रहस्य प्रतिएच्छसि । तथा5पि न शक्ता5र्सि त्वमिव प्रियसख्या आत्मनों भाव 
निगूहितुम्‌ । एबा भणामि । ] 

प्रथमा---अवहिद मिह । [ अवहितारिम । ] 

ह्वितीया--हुलछा, जह तुम॑ समत्थेसि तह एव्व ते ति मह वि 
समत्थणा । [ सखिि, यथा त्व॑ समर्थयसे तथैव तदिति ममापि समर्थना ।] 

प्रथभा---( सस्मितम्‌ ) अभिजाद पआसणं संवरण्ण च तरसे । 
[ अभिजातं प्रकाशन संवरण च शक्कोषि' । ] 

छ्वितीया---हछा, को णु खु सो महाभाओ, कहं च विध्विभावों । 
[सखि, को नु खछु स महाभागः, कर्थ च दृष्टिभावः । | 

प्रथमा--एत्तिअं पुण जाणामि । बालासोअसुमरणमेत्तम्मि अ 
मिलछाअंती इमरस उद्देससस कहँ तदा पिअसहीए सह मंदारिआए 
आवत्तेदि । सहि, विहारणिरपेक्ला आ सहीअर्ण मोत्तूण इमर्स्सि 


7 3 9 तरसि (30 ४06 ०ाद्वएुछ &80 ), ज्ा6 80006 ७5७०० काउ तरसि 
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ठतीयो5ड्ड$ ४९ 


चेअ पएसे तेण तेण बबदेसेण विलंबेइ | [ एतावत्पुनर्जानामि । बारा- 
शोकस्मरणमात्रे च सलायन्ती अस्य उद्देशस्य कथां तदा प्रियसख्या सह मन्दा- 
रिकया आवर्तयति । सखि, विहारनिरपेक्षा च सखीजन सुक्त्वास्मिन्नेव प्रदेशे 
तेन तेन ज्यपदेशेन विलम्बते । ] 

द्वितीया--हलछा, अर्छ॑ एत्तिएण। गच्छेमि | | सखि, अरूसेतावता । 
गच्छासि । 

प्रथभा--तदो तुम॑ विअ अहं पि गच्छेसि | [ वतस्ववमिवाहमपि 
गच्छामि । ] 

द्वितीया--सहि, तह्‌। [ सखि, तथा । ] ( उसे निष्कान्ते । ) 

अवेशक । 


निनतन++>कु-क०--+->-++ 
( तत- प्रविशत्युपविष्टा सोत्कण्ठा खुभद्रा मन्दारिका च | ) 

सुभद्रा---( दीर्ष नि श्वस्त्र सखेदमात्मगतम्‌ ) अइ सूढ हिआअआ, तस्स 
जणस्स सुमरणं तुह एकंतसंतावइत्तअं जाणंतो वि कीस तुम पुणो 
वि त॑ चेअ सुमरेसि | अम्मो चवछाइ छोअणाइ, जस्सि दाव संणि- 
हिंदे संपुण्णं दंसण पि कादुं ण पहवेह, त॑ चेअ दाणि दंसिदु अहि- 
छसंताइ कुदो मं आआसेध । हंहो दुधिदद्ध हृत्थ, जेण गहिदो 
तुम दुस्माणबसणपरवंतो मोएदुकामो आसी तस्स पुणो वि फंस- 
मुह णिछ॒जो कहं इच्छसि । अंग वम्मह, अण्णाणुराअपराहीणे त्रि 
जणे म॑ खलीकरंतो कि ति तुह सराणं विणोद्लक्खीकरेसि । [भयि 
मूठ हृदय, तस्य जनस्य स्मरण तवेकान्तसंतापयितृर्क जानदूपि कस्मात््व पुन- 
रपि तमेव स्मरसि । अहो चपले छोचने, थर्मिस्तावत्संनिहिते संपूर्ण दुशनमपि 
क्तुँ न प्रभवथसतमेवेदानीं द्ृष्टममिरूषन्ती कुतो मामायासयथः । हंहो दुर्विद्रध 
हस्त, येन ग्रहीततस्त्व॑ दुर्मानव्यसनपरवान्‌ सोचयितुकाम आसीसतस्थ घुनरपि 
स्पर्शसुख निरलज़ः कथमिच्छसि । अंग मन्मथ, अन्याज्ञुरागपराधीनेडपि जने 
मां खलीकुषेन्‌ किमिति तव शराणों विनोदुरुक्ष्यीकरोषि । ] - हे 


ज० खुभद्रा 


सन्दारिका--पिअसहि, कि चितेसि | [ प्रियसखि, कि चिन्तयसि | ] 

सुभद्रा--ण कि थि । [ न किमपि । ] 

मन्दारिका--किं तदो अण्णं | [ कि ततोउन्यत्‌ । ] 

सुभद्रा--कदो । [ कुतः । ] 

मन्दारिका--ज तुए अविच्छिण्णं चितिज़्जइ। [ यच्त्वयाविच्छित्न 
मचिन्त्यते । ] 

सुभद्रा---( सल्जम्‌ ) जाणंती एव्व कुदो म॑ पुच्छेसि । 
(( जानलेब कुतो मां एच्छसि । ] 

मन्दारिका--पण्हो वि तहिं विसए तुह रमइत्तओ त्ति । 
( अश्लोदपि तस्मिन्विषये तव रमयितेति । ] 

सुभद्रा--हलछा, पराहीणे तस्सि जणे समूसुअं कीस म॑ उवहसेसि। 
[ सखि, पराधीने तस्मिल्‌ जने समुत्सुकां कस्मान्मामुपहससि । ] 

मन्दारिका---सहि, दक्खिण्णमेत्तदिण्णुत्तरं, त॑ कि ति पुणण 
यत्तेसि । (सस्मितम्‌ ) अहव विरुद्धोवण्णासच्छलेण असाहाराणिं 
जुवम्मि तस्स बहुमईं उम्घाडेंती अत्ता्ं सलाहेसि | [सखि, दाक्षिण्य- 
मात्रद॑त्तोत्तरं त॑ किमिति पुनर्न अत्याययसि । (सस्मितम्‌ ) क्थवा विरुद्धोप- 
न्यासच्छलेनासाधारणीं त्वयि तस्य बहुमतिसुद्धाटयन्ती आत्मान छाघयसि । ] 


सुभद्रा---( सविलक्षस्मितम ) पिअसहि, एसो अंजली । मा खु 
मे उवहँसेसि | [ प्रियसखि, एपोडअआलि. । सा खलु सासुपहस । ] 

मन्दारिका--इ्ं मिह तुण्हिक्ा | [ इयमस्मि तूष्णीका । | 

सुभद्रा---( सखेदमात्मगतम्‌ ) हंत किंणु खु एअस्स मअणरोअस्स 
अवसाण । जेण णिद्अपीडिआए भारो मे सरीरं॑ चंपणाअ पडि- 


7 5७ दाद्षिण्यमात्रमतिदत्तोत्तर ००, 8 एफ्रप४ 45 डा0प्रोत 06 
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उवहसेहि ( ःउपहस )* 


ठतीयो5ड्ूर ज्श्‌ 

भाइ। अहव छुदो मे तारिसा भाअधेआ जदो एद कछाणं परि- 
णमिस्सदि । ( रोदिति ) [ हनत कि नु खल्वेतस्थ मदनरोगस्यावसानम्‌ । 
चेन निर्यपीडिताया भारो मे शरीर॑ं मरणाय प्रतिभाति । अथवा कुतो से 
साहशानि भागधेयानि यत एतत्कल्याणं परिणंस्यति । ] 

सन्दारिका---सहि, कुदो दे ओवाअसंका | अहरहं सिज्झंति 
णिसित्ताइ | | सखि, कुतस्तेडपायशक्ला । अहरहः सिध्यन्ति निमित्तानि । ] 

सुभद्रा--पिअभासिणीओ खु सहीओ । [ प्रियभाषिण्यः खल॒ 
सख्यः । ] 

मन्दारिका---मा तह चितिअ | सव्बहा ण विसंव्दंति णिमित्ताइ | 
[मा तथा चिन्तयित्वा । सर्वथा न विसंवदन्ति निमित्तानि । ] 

सुभद्रा--होठहु । | भवत॒ ] ( चिन्तानि सहमास्ते । ) 

सन्दारिका--पिअसहि, कि ते मणो लिहइ । [ प्रियसखि, किंते 
मनो लेढि । ] 

सुभद्रा--हलछा, सुद्ठु भणिज । छेक्ख चेअ खु त॑ । | सखि, सुष्ठ 
भणितम्‌ । लेख्यसेव खलु तत्‌ । ] 

भन्दारिका---किं अणंगलेहकव्य॑ । [ किसनड्लेखकाब्यम्‌ । | 

सुभद्रा---( पछूजम्‌ ) त॑ विअ । [ तदिव । | 

मन्दारिका---सहि, भणाहि भणाहि | [ सखि, भण भण । | 

सुभद्रा---जइ ण म॑ उवहसिर्ससि, एसा भणिस्सं | [ यदि न 
मामुपहसिप्यसि, एपा भणिष्यामि । ] 

मन्दारिका--ण एं उवहासटद्ठा्ं । [ नैतदुपहासस्पानम । ] 

सुभद्रा--तेण हि सुणाहि । [वेन हि ख्णु । ] 

मन्दारिका---अवहिद्‌ स्हि । | शवहिताइस्मि। ] 


कम खुभद्रा 


सुभद्रा--( भज॒स्टल ) छज्जदि भणिदुं जीहां | [ छूजते भणि्‌ं 
जिह्रा। ] 

मन्दारिका---तेण हि अहिलिहिअआ दंसेहि | [ तेन हि अभिलिस्य 
दशेय । ] 

सुभद्रा--सहि, तह । [ सखि, तथा।] 

मन्दारिका--कुदो दार्णिं उबअरणाइ | [ कुत इदानीसुपकरणानि । ] 

सुभद्रा--हछा, एक असोअपहृव उबणेहि | जदो तहिं णिवर्डत- 
बाहसलिलोछ्िएण इमिणा थर्णगराअहरिचंदणरसेण णहग्गतूलिआ- 
धरिएण लिहिस्सं | [ सखि, एकसशोकपलछवमुपनय । यतस्तस्मिन्‌ निपतद्ा- 
प्पसलिलार्दितेनानेन स्तनाड्वरागहरिचन्दनरसेन नखाग्रतूलिकाशतेन लेखि- 
प्यामि । ] 

मन्दारिका--सहि, सोहणाइ अणंगलेहोवअरणाइ | ता एसा 
आणेसि । [ सखि, शोभनान्यनडलेखोपकरणानि । तस्मादेषानयामि । ] 
( उत्थाय नाय्येन निकृद्मोपनयति । ) 
( सुभद्रा आदाय तथा विलिखति । ) 
मन्दारिका--सहि देहि, वाचइस्सं ।[ सखि देहि, वाचयिप्यामि। ] 
सुभद्रा--बाहेदि मे छज्जा | जाबव तुण्हिका मणेण वाएहि । 
[ बाधते मां छज़जा । यावत्‌ तृष्णीका सनसा वाचय । ] 

मन्दारिका--तह करिस्स | ( छेखमादाय, निरीक्ष्य, मनसा वाचयित्वा ) 
सहि, साहु साहु | गहीरमहुरा वाचोजुत्ती । [ तथा करिष्यामि [ 
( लेखमादाय, निरीक्ष्य, मनसा दाचयित्वा ) सखि, साधु साधु । गभीरमधुरा 
वाचोयुक्तिः । ] 

सुभद्रा--पसंसा वि उबहासो मे पडिभासइ। [ म्रशसाथ्प्युपहासो 
से प्रतिभासते । | 


ठतीयो5ड्डु४ रे 


मन्दारिका--एसा अहं ण पसंसिस्सं ) सो एव्ब पर पसंसेद्ु । 
[ एवा अह न प्रशसिष्यामि । स एव परं प्रशंसतु । ] 

सुभद्वा--( सछजम्‌ ) कि तेण वि जणेण एदं दक्खिदब | [ किं 
तेनापि जनेन एतद्‌ उंष्टव्यम्‌ । ] 

मन्दारिका---अण्णहा कहं' अणंगलेहो भवे । [ भन्‍्यथा कथमनन्न- 
लेखो भवेत्‌ । ] 

सुभद्रा--हला, कुदो म॑ लूहूकरेसि | [ सखि, कुतो मां लघूकरोषि ।] 

सन्दारिका---( छेखं विछोक्य ) जह एदाइ अक्खराइ सुत्यिदाइ 
भविस्संति तह एञं करअलूफंसासहं एत्थ' एव्व असोअक्खंधे मुहु- 
त्तअं पि समप्स्स । [ यथेतान्यक्षराणि सुस्थितानि भविष्यन्ति तथा एंठं 
करतलस्पर्शासहमत्रेवाशोकस्कन्धे मुहर्तेमपि समर्पयिष्यामि । ] (तथा हृत्वो- 
पविशति । ) 

सुभद्रा--हला, कदम खु सो भूमि महाभाओ अलंकरेदि । 
[ सखि, कतमां खलु स भूमि महाभागोडरूकरोति । ] 

मन्दारिका--जा वा का वा होदु णिवासभूमी | कि तेण | 
त॑ पुण महाभाअं इह एव्व दक्खिस्ससि । जदो तुह दंसणादों पहुदि 
ण्सा तस्स विणोद्भूसी । [या वा का वा भवतु निवासभूमिः । कि तेन । 
त॑ पुनर्मेहाभागमिहेच द्रक्ष्यसि । यतस्तव दर्शनात्‌ मन्ठत्येषा तस्य विनोदभूमिः । ] 

सुभद्रा---( आत्मगतम्‌ ) अबि णाम पिअसहीवअ्ण समस्सासण- 
मेत्त ण हवे । [ भपि नाम प्रियलखीवचन समाश्वासनसाज्न न भवेत्‌ । ] 

( तत* प्रविशति राजा विदूषकश्व । ) ४ 

राजा--- 

उद्धाव्य भाव॑ क्षणसंनिपाताटखेदरोमाश्रितवेपथूनाम्‌ । 

सप्ठा करो मे करमायताक्ष्या नाद्यापि रोमागमसेो जहाति॥१॥ 


ले खुभद्रा 
विदूषक:--इदो इदो पिअवअस्सो | [इत इतः प्रियवयर्थः । ] 
( परिक्रामतः । ) 
राजा--- 
तस्था; कर सरोमाश्चममुख़न्नेव तत्क्षणम्‌ | 
संक्रान्त इब रोमाश्वो मम संस्प्रशतः करम्‌ ॥ २ ॥ 
अथवा न साधु कृतमनेनापि हस्तेन । कुततः 
तस्या ग्रहीत्वापि कर विमुद्नन्नदक्षिणोयं मम दक्षिणोडुपि | 
वामत्वमज्लीकुरुते स हस्तो वासे विधो कः खछ भो न वास ॥१॥ 
( पदान्तरे स्तिमितस्तिष्ठति । ) 
विदूषक१---( कतिचित्पदानि गत्वा परादत्य ) कह ठिदों बअस्सों। 
( उपस्त्य हस्ते गहीववा ) बअस्स, कि एदं । रोम॑चिद्सव्यंगो दरणिमी- 
लरुतछोयणो णीसहं चिट्ठसि | [कर्थ स्थितो वयर्थः । ( उपरत्य हस्ते 


गृहीत्वा ) वयस्थ, किसेतत्‌ । रोसाश्चितसवोद्ो दरनिमीलछोचनो निस्सहं 
तिष्ठसे । ] 


राजा--सखे, आत्षिप्तोडस्मि स्मृत्यन्तरेण | मम हि 
संमोहनो उन्‍्तःकरणस्य॒ विष्वक्र स को5प्यपूर्वो विषवेग एवं । 
स्मृति गतः संग्रति रम्यमूच्छोसखः प्रियास्पशसुखप्रसपेः | ४ ॥ 
( विचिन्त ) भो वयस्य एहि । 
हरिचन्दनछताभवने विधुरं मनो विनोदयितुम्‌ । 
यत्र प्रियया दत्तश्चन्दनरसशीतलः स्पदी। || ५ || 
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विदूषक/--तेण हि इदो इदो । [तेन हि इत इंतः । | 
( परिक्रामतः । ) 
राजा--( निर्वण्ये सोह्देगस्‌ ) 
चेदीवन तदेवेदं नेत्रेकान्तविकोभनम्‌ । 
जीणीरण्यमिवारम्यं हृश्यते प्रियया बिना ॥ ६ ॥ 
विदूषक:---( अग्रतो निर्दिशय ) बअस्स, दक्‍ख दाव णिरंतरुप्फु- 
हस्स ससिरिअदं इमरस र्तासोअपाअवस्स । [ वयस्थ, पश्य ताव- 
झिरन्तरोस्फुछस्य सश्रीकतामस्थ रक्ताशोकपादपस्थ । ] 
राजा---( निव्वष्ये ) 
रक्ताशोकस्तबका निरन्तरोच्छुसितसुमनसो भान्ति । 
इषुधय इब कुसुमेषोः शरपूणों? सज्जिता मधुना ॥ ७ ।॥) 
( निरुष्य ) बयस्थ स एवाय प्रियाचरणोत्तंसनमहाहों रक्ताशोकः । 
विदूषकः---( निरूप्य ) सो एव्व | [स एवं। | 
राजा-- वयस्थ, प्रायेणात्रागन्तव्यमुद्गाहसंपत्तये प्रियया । एहि 
कंचित्‌ काऊमिहैवात्माल विनोद्यावः: । 
विदूषक+---जं बअस्सो भणादि । ( परिकम्य शाखान्तरे विलोक्य ) 
चअस्स, दक्‍्ख दस । एसा खु सा इंदो एव्च चद्च३ अत्तहोदी । 


[ यदह्॒यस्थो भणति । ( परिक्रम्य शाखान्तरे विलोक्य ) वयस्थ, पहुय पश्य । 
एपा खलु सा इत एच वर्तत्तेडत्रभवती । ] 


राजा--( सहषेम ) यावदनेन तमारूपादपेनान्तरितः स्वेशाकाप- 


मस्याः झुणोसि । ( तथा दृष्ठा ) हन्त किपपि दुरन्तचिन्तया दूयसानया 
भवितव्यमनया । अस्था हि 
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आपाण्डुरा भाति कपोलछलेखा विनिष्पतद्वाष्पविभिन्नवर्णी | 

अजखहस्तापैणबद्धरागा प्रभावदीनेव शशाइुलेखा ॥ ८ ॥ 

सुभद्रा---६ भन्‍्त-संतापम्रसिनयन्ती मन्दारिकाया अग्रहस्तमुरत्ति समर्प्य ) 
सहि, दि खु तबइ से हिअअं | [ सखि, इ॒ खछ तपति मे हृदयम्‌ । ] 

मन्दारिका---हुं असिसिरदा फंसस्स । [भहो अशिक्षिरता 
स्पशेस्य ।] हे 

राजा--- 

तप्तस्य गा हृदयस्थ मन्ये वाष्पास्वुपूरः शिशिरोपचारः । 

अयल्नलभ्य; पुनरायतो5स्था निःश्वास एवं व्यजनानिल्श ॥९॥ 

मन्दारिका---ऋहं णिरगगर्ल णिहणइ एअं वम्महहृदओ | [ कर्थ 
सिरगेल निहन्थेनां मन्मथहतकः । ] 

राजा--- नि श्वस्य ) हन्त, निर्देयमेनां विध्यति मन्‍्मथः । हंहो 
डुर्विदग्धधानुष्क कुसुमधन्वन्‌ अनभिज्ञोडसि यथालक्ष्यम्ुपक्रमितुम्‌ । 
तब हि 
व्यधायि श्त्र कुसुम, पुररसरा वसन्तमन्दानिरूचन्द्रचन्द्रिकाः । 
खियः प्रकृय्या ननु कोमलछा इति त्वया तु गाढे किमसो निहन्यते ॥|१०॥ 

मन्दारिका--हुं सिसिरोवकरणं वि ण दाणि संणिहिद॑ । [ हन्त 
किकश्षिरोपकरणमपि नेदानीं संनिहितम्‌ । ] 

राजा-- 

स्तनांशुकं बाष्पजलावसिक्ते जलाद्रेबासः खयमेव कुप्तम्‌ । 

न्यस्तो मुहर्वक्षसि चाग्रहस्तो धैतते ग्रवाल्ापेणकग्मस्थाः ॥११॥ 

मन्दारिका---कहं पडिक्खणं विवड्डंती ण दाव उवसम्भइ इमाए 
संदावों । [ कर्थ॑ प्रतिक्षणं विवधमानो न तावदुपशास्यति अस्थाः संतापः । ] 
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राजा--- 
नयनसलिलखेंहैः स्थूलेग्व निःश्वसितानिले- 
अशमशिशिरिसूयः सोष्मस्तनहयघट्टितेः । 
कुबछूयहशो नूतं संघुक्षितः कुसुमोपम 
हृदयमदयः संतापाग्निधुनोति न शाम्यति ॥ १२ ॥ 
मन्दारिका--( सखेदस्‌ ) कि एत्थ करीअठु । [ किसत्र क्रियताम्‌। | 
राजा---अहो अतिरिक्त; परितापः । अद्य हि 
अन्तस्तापकाथाहुद्वान्तेरिव निरन्तरं बाष्पेः । 
अड्जे पुनः कृशाह्बाः सनन्‍्तप्ते निपतितेः शुष्कम ॥| १३ ॥ 
चयस्य, न युक्तमतःपरमिह स्थातुम्‌ । 
मन्दारिका---( आत्मगतम्‌) दि खु एसा संतप्पेदि | ता एवं 
दाव । ( प्रकाशम्‌ ) पिअसहि, सुणाहि दाव किंचि || इढे ख्वेषा सन्त- 
श्यते । तस्मादेव तावत्‌। ( प्रकाशम्‌ ) प्रियसखि, छूणु तावत्‌ किंचित्‌ । ] 
विदूषकः---किं एसा भणिदुं इच्छदि त्ति जाणिअ पुणो उबसप्पम्ह। 
[ किसेषा भणितुमिच्छतीति ज्ञात्वा पुनरुपसर्पावः। ] 
राजा--तथास्तु । 
सुभद्रा--एसा सुणामि । [एपा छणोमि। ] 
भनन्‍्दारिका---जदा एव्व इमस्स बालासोअस्स पिअसहीए दिण्णं 
चरणसंतालणदोहलं तदा एबं तेण हि महाभाएण तुह दिण्णो दंसणू- 
सवो | णवरिअ जह जह इमिणा दंसिदों मडछुब्मेदो तह तह तेण वि 
दंसिदो अणुराओ। तदो इमिणा एव्ब अणुझलेण णिमित्तेण समत्थिदं 
मए जदा एब्न इसस्स उव्वाहविही करीअदि तदो बरं ण तस्स समाअसो 
विलंवेदि त्ति | [ यदेवास्य बालाशोकर्य प्रियसख्या दत्त चरणसंताडनदोहदं 


2 & सतेपे , 5 सनन्‍्ते तापे 
पच० स० ज्ञाए० 7 


८ खुभद्रा 


तदेव तेन हि महाभागेन तव दत्तो दशनोत्सवः | अनन्तरं च यथा यथाउमुना 
दर्शितो सुकुलोद्भेदसथा तथा तेनापि दर्क्षितोडनुरागः। ततोडनेनवानुकूलेन 
निमित्तेत समर्थित मया, यदेवास्पोद्दाहविधिः क्रियते ततः पर न तस्प समागमो 
विलम्बत इति। ] 


सुभद्रा---पिअस॒हि, जह किर तुए भणिदं तह एव्ब इदो पुव्व॑ 
अणुभूदं विअ। परंतु पिअसही जाणादि । [ प्रियतसखि, यथा किल त्वया 
भणितं तथैवेतः पूर्वमनुभूतमिव । परंतु प्रियसखी जानाति । ] 

मन्दारिका---पिअसहि, जो दाव एत्तिअस्स संवादहइत्तओ ण 
सो परं पि विसंवादइस्सदि विही। (छमद्वाया अश्रूणि प्रमाजयन्ती ) ता 
पिअसहि, जह एअरुस उव्बाहविही सोहणं एव्ब णिव्वत्तिओ भविस्सदि 
तह तुम वि पसण्णचित्ता अमिलाण॑मुही होहि। जेण सो एव्ब 
सुणिव्वत्तिओ तुह उव्बाहसंपत्तिणाडिआए पुव्चरंगविही भविस्सदि । 
[ प्रियसखि, यस्तावदेतावतः संवादयिता न स परमपि विसवादयिष्यति विधिः । 
( सुभद्राया अश्रूणि प्रमाजेयन्ती । ) तस्मात्‌ प्रियसखि, यथैतस्योद्वाह॒विधिः 
शोभनमेव निर्वेर्तितो भविष्यति तथा व्वमपि असन्नचित्ता अम्तानमुखी भव । 
थेन स॒ एवं सुनिर्वर्तितस्तवोदह्राहसंपत्तिनाटिकायाः पूर्वरद्भविधिभविष्यति । | 

विदूषक:-- सुद्ु कअं विलछोहर्ण [ स॒ष्ठ कृत विछोभनम्‌ । | 

राजा--स्थाने हि सख्य; कामिनीनां शरणम्‌ | 

सुभद्रा--सहि, तेण हि एसा दाणिं सुत्थिद म्हि । [ सखि, तेन 
हि एवबा इदानी सुस्थिता$स्मि । ] 

राजा--बयस्य, एल्लप्सपोवः । है 

मन्दारिका--एसा आअदा एव्व पदाणसलिलग्घकुसुमहत्था 
प्रिअसही मंजरिआ । [ एवा आगतंव अदानसलिलाधंकुसुमहस्ता प्रियसखी 


मश्षरिका । ह 
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विदेषक१---( विलोक्य ) बअस्स, एसां अ परा तुज्ञ अणहिण्णा 
आअच्छइ। ता जाव एसा अण्णदो गच्छइ ताव इह एव्व ठादव्व ] 
[ चयस्थ, एपा च परा तवानभिज्ञा आगच्छति । तस्माद्यावदेषा अन्यतो 
ग़च्छति तावदिहेंच स्थातव्यम््‌। ] 

राजा--युक्तमाह भवान्‌ | 

( प्रविश्य यथानिर्दिष्टा ) 

मझरिका--भट्टिंदारिए, एदाइ णलिणीपत्तथरिआइ पदाणसलि- 
छाइ अग्घकुसुमाईं च | [ भर्तंदारिके, एतानि नॉलेनीपत्रदतानि प्रदानस- 
लिलान्यघकुसुमानि च ।] 

सुभद्रा--सहि, तेण हि णिव्वत्तेमो दाणि इमाणं उव्बाहविहिं । 
[ सखि, तेन हि निर्वतेयास इदानीमनयोरुद्वाहबिघिम ।] 

चेटी---भट्टिदारिए, काए दिज्वड पदाणसलि् | [भर्दंदारिके, 

कया दीयतों प्रदानललिछम्‌। ] ! 

सुभद्रा---सहि मंदारिए, ण॑ तुह सुदा मालईछूआ । त्ता तुम 
चेअ पदाणसछिलं देहि | [ सख्रि मन्दारिके, ननु तव सुता मालतीकूता । 
तस्माच्मेव प्रदानसलिल देहि। ] 

मन्दारिका--तह करिस्से | (उत्थाय प्रदानसलिलं गृहीत्वा सविछास 
स्मितम्‌ ) पिअसहि, दक्‍्ख दक्ख | सर्भ चेअ एसा इसमस्स खंदे 
ओलग्गा । [ तथा करिष्यासि । ( उत्थाय प्रदानसलिल गृहीत्वा सविलास 
स्मितम्‌ ) प्रियलखि, पश्य पहय | खयमेवेषास्य स्कन्घेअ्वलमझा । ] 

सुभद्रा---( भात्मगतम्‌) गाढो डउबक्‍्खेओ | [ गाढ उपस्षेपः । 

(सस्मित पश्यति । ) हु ह क 

राजा--( निरव्य ) 

अलसस्पितं सुद॒त्याख्यां प्रमोद दृढ़ च परितापम्‌ । 

सूचयति स्लायन्या विकसितमिव कुन्दछकतिकाया; ॥ १४ 


ध्> 


० खुभद्रा 
सन्दारिका--अहो पत्थिवराअ, एसा मे पिअसही तुज्झ दिण्णा। 
( सलिलिधारा पातयति । ) [ अहो पार्थिवराज, एषा मे प्रियसखी तब दत्ता। ] 
राजा--भहो अभिजातश्छेषोपन्यासः । एप शिरसा प्रतिग्रहामि। 
चेटी--सोहणं सोहण्ण | [ शोभन शोभनम््‌ । ] 
सुभद्रा---( आत्मगतम्‌ ) अहो वाआकोसलं | [ भहो वाकौशरूम्‌ । ] 
सन्दारिका---हंहो बाछासोअ, जह एसा ण किल्म्मइ, जह अ 
ल्अंतरेहि ण भेदं णीअदि तह एं संभावेहि | [ भहो बालाशोक, 
यर्थषा न क्लाम्यति, यथा च लतान्तरन भेद नीयते, तथेतां संभावय । ] 
चेटी---सुद्दु भणिअं । [ सुष्ठ भणितम्‌ । ] 
सुभद्रा---सहि, सोहणा अब्भत्थणा। [ सखि, शोसनाअभ्यर्थना । ] 
राजा---अभिरुपो5यम न्यापदेशः 
मन्दारिका--एसा दाणि जामादुणो अग्ध उवहरेमि | [एपा 
इंदानीं जामातुरध॑मुपहरामि । ] ( उपहर॒णं नाटयति । ) 
राजा---सुसंगतमेतद्‌ वधूबरम्‌ । तथा हि 
अशोकः पुष्पितों भाति माल्त्या स्मेरपुष्पया । 
व्यतिकीर्ण इवास्भोदः सान्ध्यो नक्षत्रमाठया ॥ १५ ॥ 
विदूषकः:---बअस्स, एसो खु मे अवसरो, जाव उबसप्पासि । 
( उपसत्य ) सोत्थि होदीए । एसो खु दुग्गओ को वि बम्हणों गंगा- 
परे णिअर्स करेमि | अज्न उण एअस्ति तुम्हाणं ऊुसवे सोत्थिवाअर्ण 
गडिगण्हिदु आअदो मि्हि । [ वयस्य, एप खलु मेअबसरो, यावदुपसर्पामि | 
उपरसत्य ) स्वस्ति भवत्ये । एप खलु दुर्गतः को5पि बाह्मणों गद्जासीरे नियम 


रोसि । क्षय पुनरेतस्सिन्‌ युष्माकसुत्सवे खस्तिवाचनकं प्रतिग्रहीत॒- 
गग्तोउस्मि । ] 4 
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सुभद्वा---( सहषे परितो विलोक्य । सविषादसात्मगतम्‌ ) कह एसो 
असहाओ आअदो । [ कथमेषो5सहाय क्षागतः । ( मन्दारिकामीक्षते । ) 

मन्दारिका---( अपवार्य ) पिअसहि, तेण वि आअदेण होदव्ब । 
मंजरिआं पुण दद्दूण ण पविट्ठं ति तक्केमि | [ प्रियसखि, तेनाप्यागतेन 
भवितन्यम्‌ । मक्षरिकां पुनदंछु। न अविष्टमेति तर्कयासि । ] 

सुभद्रा---( अपवाये ) तह होद्व्बं | [ तथा सवितव्यम्‌ । ] 

मन्दारिका मझ्लरिका च--अय्य, कि तुए इच्छीअदि । [ भार, 
कि त्वया इष्यते। ] 

विदूषक$--किं अण्णं । आअले भोअर्ण । [ किसन्‍्यत्‌ । आगल 
भोजनम्‌ । ] 

उसे-.-( सस्मितम्‌ ) अय्य, तह संपादइस्सम्ह | [ जाये, तथा संपा- 
दयिष्ियामः । | 

विदूषकः---ण विस्ससेमि । करेहि दाव मम हत्थे सलिल- 
प्पदा्ण | [न विश्वसिसि । कुरु तावन्‍्मम हस्त सलिलगप्रदानम्‌ । ] 

मन्दारिका--तेण हि तह करेसि । ( सलिलप्रदान॑ नाव्यति। ) 
अय्य, पूरइस्स तुह समीहिदं । [ तेन हि तथा करोमि । ( सलिलप्रदानं 
नाटयति ) भाये, प्रयिण्यामि ते समीहितम्‌ । ] 

(सर्वे सस्मितं पश्यन्ति ॥ ) 

सुभद्रा--सहि मंजरिए, तुम दाव गदुअ णिव्वुत्त बाछासोअ- 
सालईलआणं उन्बाहकल्लाणं ति भणिअ, तरंगिआए सह आअच्छ- 
तीओ सहीओ णिव्वष्टिआ पुण्णपत्त आहरसु । | सखि मअरिके, स्वे 
तावद्वत्वा, निर््ंत्त वालाशोकमालतीरूतयोरुद्गाहकल्याणमिति भणित्वा, तरगि- 
कया सहागच्छन्ती' सखीर्निवत्य पुर्णपात्रमाहर । ] 

चेटी---तह | [तथा । ] (इति निष्कान्ता । ) 


रे सुभद्रा 
5 ( प्रविश्य ) 
, शाजा--( मन्दारिकां प्रति ) भद्दे 
एघा तब प्रियसखी “स्वयमेव दत्ता 
यस्मे त्वया लनु स एप पर कृतार्थः । - 
अभ्यर्थन तु तब ततू पुनरुक्तमासी- 
दस्ये यद्ित्थममुना5पि च दत्त आत्मा ॥ १६ ॥ 
- ( सन्दारिका-सरिसितं उुभद्रामीक्षते। ) 
( सुभद्रा सलज मुख नमयति । ) 
राजा--- 
इये परिम्छानमृणालकोमला तवाह्ञयष्टिमृशम्य तास्यति । 
तदेहि छज्जाव्यसन विमुद्धती ममावलम्बस् करं नितम्बिनि ॥१४७॥ 


( हस्ते शह्लाति । ) 
है ( छुभद्रा सलज मन्दारिकामवलम्बते | ) _ 


मन्दारिका--( सस्मितम्‌ ) सो एव्व दाणि अवलंबेदव्बो । 
[ स॒ एवेदानीसमवरूम्बितव्य/ ||... 
सुभद्रा---( अपवाय ) सहि, अत्थि वा इमस्स पराहीणस्स जणरस 
ऐत्तिअं बेर एव्थ ठादुं पहुत्तणं । [ सखि, क्स्ति चास्य पराधीनस्य 
जनस्पेतावती वेलामतन्र स्थातुं प्रभुवम््‌ । |], 
राजा--( मन्दारिका अति ) भद्दे, कि ते सखी वद॒ति । 
मनन्‍्दारिआ---अत्थि वा इमस्स पराहीणस्स जणस्स एत्तिअं बेर 
एंव्थ' ठाठुं पहुत्तण ति »। [ क्षस्ति वास्य पराधीनस्थ जनस्वेतावती 
वैलामत्र स्थार्तु अ्रशुत्वमिति | | 
- राजा--न खछ ग्रहीतो वाचिकस्पार्थ: । 
विदूषक/--णण देवी-आअमणादो भाइदव्ब । [ नज्जु॒देच्यागम- 
नाम्लेतव्यम्‌ । | २ हे कु 
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राजा--कऋथमीष्योलुस्ते अियसखी | . 
( ततः प्रविशति देवी चेटी नव । ) 

चेटी---भट्टिणि, जो दाव असाहारणं तुबंमि अणुराअं दंसेइ, सो 
दे खर्म चेअ अरिहेदि भट्टा | अहब सबव्बदो णिवर्डाति पुरिसाणं 
दिद्ठीओ । विसेसदो उण राआणं । ता त॑ चेअ इत्थिआए वचल्लह- 
त्तण जा अवरद्ध अ पसाद॑ दंसेइ । ता ण जुत्त तत्तिएण तह 
कोबिदुं । अदिकोवणाए वह्हय वि उव्विज्ञंति पुरिसा | सुदं च मए 
दे कोवादो दिढं विसण्णो भट्टेत्ति ।ता एहि, सअं उबसप्पम्ह मद्टिणं। 
जदो कुविदाए वल्ह्मए सर्अं वि उबसप्पणं चेअ पसादो | [ भद्टिनि, 
यस्तावद्साधारणं त्वय्यनुराग दर्शयति स ते क्षमासेवाहँति भतोा। अथवा सर्वतो 
बिपत्तन्ति पुरुषाणा दृष्टय! । विशेषतः पुना राक्षाम्‌ । तस्मात्‌ तदेव स्त्रिया 
चलभर्त्व॑ या अपराद्धे च प्रसाद दशयति । तस्मान्न युक्त तावतैव तथा कोपि- 
सुस्‌ । अतिकोपनाया वछभा अपि उहिजन्ते पुरुषाः । श्रुत् च मया ते 
कोपाद इढ्ं विषण्णो भर्तेति । तस्मादेहि, स्वयसुपसपायों भत्तोरम्‌ । यतः 
कृपिताया चछभाया. खयमंप्युपसर्पणसेव प्रसादः । ] 

देवी---परवदी खु अहं पिअसहीए। तह करिज्वड | [. परवती 
खल्वहं प्रियसख्या । तथा क्रियताम्‌ | ] 

चेटी---सुदं मए वेदीबर्ण गदो भट्टो त्ति। ता इदो इदो भद्टिणी। 
[ श्रुत॑ मया चेदीवन गतो भर्तेति। तस्मादित इतो भट्दिनी । 

( परिक्रामतः । ) 

चेटी---पविद्ट म्ह वेदीबर्ण वि अत्तहोदि | [ प्रविष्टे स््रो वेदीचनसपि 
अन्नभवति । ] 

विदूषकः---अहं पि एंदं जाणामि । [ भहमप्येतज्ानामि । ] 


चेटी---( कण दत्वा ) भष्टिणि, इमस्स _एडच असोअपाअवस्स 
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द्छ खुभद्वा 


पादे अय्यकन्चाअणों मंतिअदि । ता इह एव्ब भट्टिणा वि होदव्बं। 
[ भद्दिनि, अस्येवाशोकपादपस्थ पाद आर्यकार्तायनो मन्नयते । तस्मादिहैव 
भन्नोपि भवितव्यम्‌ । ] 

देवी--हला, इमिणा बउलूपाअवेण अंतरिआओ पेक्खम्ह 
( तथा दृष्ठा सकोपम्‌।) अइभूमि गओ इमरस अविणओ । [ सस्ि, 
अनेन बकुलूपादपेनाल्तरिते पश्यावः । (तथा दृष्ठा सकोपम्‌।) अतिभूरमे 
गतो5स्थाविनयः । ] 


विदूषक१---णं भणामि । अहं वि एअं जाणामि तुवम्मि चेअ 
असाहारणो अत्तहोदों अणुराओ। देवीए उण दक्खिण्णमेत्तं ति। 
[ नन्ु भणामि । अहसप्येतजानामि त्वय्येवासाधारणो5न्नभवतो5नुरागः । 
देब्यां पुनर्दाक्षिण्यमात्रमिति । ] 

चेटी--( सकोपस्‌ ) अम्मो दुद्वदा बम्हबंधुणों । [ भद्दो हुष्टवा 
नह्मबन्धो: । | 

देवी--जाणादि ख़ु सो जहत्थ | [ जानाति खल्ल स यथार्थम्‌ । ] 

( चेव्या सह ससंरम्भमुपसपेति । सर्वे दृषटा संभ्रान्ता- । ) 
( राजा देवी” विलोक्य सभय॑ हस्त॑ शिथिलूयति । ) 
विदूषक१---आ कह अआहूसंहारों । [ भाः कथमकालुसंहारः । ) 
( खुभद्रा सासूर्य हस्तमाक्षिप्यान्यतो गच्छति । ) 

मन्दारिका--पिअसहि, इदो गठुअ हरिचंद्णलआघरण सही- 

अणं पडिवालेम्ह | [ प्रियसखि, इतो गत्वा हरिचन्दनलतागृद्दे सखीजन 


प्रतिपालयावः । | 
( उमे परिक्रम्य हरिचन्दनलताशदं प्रविश्योपविशतः । ) 


देवी--अय्यउत्त, दिद्ं ज॑ पेक्खिदव्व॑। इअं पुण दाणि मह 
अव्भत्थणा | मा दाव तुम असच्नसंवादेहि अ विलोभअंतो म॑ विणो- 
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दपत्त करेहिं। [ भारयपुत्र, दृ््टं यद्‌ द्ृष्टच्यस्‌ । इये पुनरिदानी ममास्यथथना । 
मा तावच्वमसल्संबादेश्व विलोभयन्‌ माँ विनोदपाजज कुरु | ] ह 
राजा--प्रिये विछातराजपुत्रि, 
का नाम संग्रति सम ग्रतिपत्तिरत्र 
प्र्यक्षमेच तव योउस्मि कृतापराधः । 
भूयो5नुभूतमलुपात्तविलो भने, ते 
दाक्षिण्यमेव शरण मम शिष्टमास्ते ॥ १८ ॥ 
देवी--किं ति विचरीअं सणिजइ । एसो खु तुह पिअंवअस्सो 
जाणाइ मइ दाव तुज्म दक्खिण्णं ति । [ किमिति विपरीत भण्यते। 
एप खलु तव प्रियवयस्थो जानाति मयि तावत्तव दाक्षिण्यमिति । ] 
(विदृषक सभय॑ रा्ञः पृछतो सवति।) 
देवी--अय्यउत्त, परमत्थदों तुह हिअरअं अजाणंतीए जं ज॑ मए 
अविकंतं त॑ं त॑ सब्ब॑ दक्खिणत्तणेण तुए खंतठ्बय । एसो वेलादीए 
पच्छिमो पणामो । ( भार्यपुन्र, परमार्थतस्तव हृद्यमजानत्ा यथ्वन्‍न्मया5 


तिकान्त तत्‌ तत्‌ सर्च दाक्षिण्येन त्वया क्षन्तव्यम्‌ । एप वेलात्या। पश्चिमः 
प्रणामः । 


( प्रणम्य सेष्य गन्तुमिच्छति । ) 
राजा---सुन्दरि, कोड्य प्रत्युत प्रणाम: । (अग्रतो भूत्वा ) देवि, 
स्रष्टठमथ चरणों बिभेमि ते नूतताविनयजातसाध्वसः । 
एप केवलमहं तबाग्रतस्ताडयामि शिरसा महीतरूम ॥ १९॥ 
( प्रणमति । ) 
देवी----अय्यउत्त, जेण तुए फंसो वि से परिहरिज्जइ ण दाव 
तुम फंसिदु खमासि | ता सं चेअ उद्देहि । एसा दाणि अहं 
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दे खुभद्रा 


गच्छामि । [ भार्यपुत्त, येन त्वया स्पशोअपि से परिद्वियते, न तावत्‌ ला 
स्प्र्ट क्षमे । तस्मात्‌ ख्वयमेवोत्तिष्ठ । एपा इृदानीमहं गच्छामि । ] 
( चेव्या सह ससरम्भ निष्कान्ता । ) 
विदूषक:---वअस्स, कि आआसे पणमीअदि | [ वयर्थ, किमाकाशे 
अणस्यत्ते । ] 
राजा---( उत्थाय ) कथमग्रसन्नेंब गता । 
विदूषकः---अकिदण्णअआ, एसो खु देवीए सुमहंतो पसादो जं 
सजीविदा मुक्त मह | [ भकृतज्ञ, एप खल देव्याः सुमहान्‌ श्रसादों यत्‌ 
सजीवितो मुक्तो स्तर: । ] 
राजा---कथमतिभूमि गतो मन्युमोनिन्‍्याः । तथा हि 
न्यस्यन्या गमने पर्द मम मुखात प्रद्याहरन्या द॒शो 
निःश्वासस्खलिताक्षराणि च ,वचांस्वन्तर्नियुह्य क्षणम्‌ । 
मूप्नो किंचिदिवानतेन निश्च्त संदर्शितः सुभ्जुवा 
सोत्कर्पा प्रणयस्थितिं प्रकटयन्नीष्योग्रणामक्रम:॥| २० ॥ 
( विचिन्त्य ) हन्त देवीग्रसादन्‌ ग्रति निराश एवास्मि । यत्पुनः प्रणत 
णब भयि सा प्रेखिता तदैर्व॑मात्रमवलम्बनम्‌ | कुतः . - 
अतिक्र्म अ्ेयसि बद्धकोपा विधाय पूर्व विहितव्यलीके । 
ख्रियो हि किंचित्परिवृत्तकोपा भवन्ति जातानुशया; ऋ्रमेण ॥ २१॥ 
(परितो विल्ोक्य सविषादम्‌ ) कथ प्रियतमापि सकोप॑ तिरोहितैव। तथा हि 
स्रस्तस्तनांशुकसमर्प णनिव्येपेक्ष 
तियेग्विछोकननिरुत्सुकजिह्ननेत्रम्‌ । 
अभड्गमिन्नमुखविश्रमया नताह्ञ्या 
'. मन्दस्खलबरणमन्थरमत्र यातम्‌ ॥ २२ ॥ 
( नि श्वस्य ) कथम्ुभयतो व्याहता; सम: | ४ 


ई जी 
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विदूषक:---एदं खु त॑ आसंतणछालसाए विमुकसिक्खापरिब्भ- 
प्रणस्स आमंतणसालम्मि गलह॒त्थणं | [ एतत्‌ ख तदू आमत्नण- 
गलूसया विमुक्तमिक्षापरिअ्रमणस्य भामत्नणश्ालछायां गलहस्तनम । ] 

राजा--हन्त, क नु खछ तिरोहिता स्थात््‌ । 

विदूषक:---( विछोक्य ) कि. एअं असोअक्खंधसमप्पिअं पत्ते 
गीसइ । ( भाद्यय विलोक्य च) वअस्स, अक्खराइ विअ कुडिल- 
कुडिलाइ दीसंति | [ किसेतद्‌ अशोकस्कन्धसमर्पितं पतन्न इृश्यते। 
“आदाय विलोक्य च) वयस्य, अक्षराणीव कुटिककुटिलानि दृश्यन्ते । ] 
. राजा--तेन हि वाच्यताम्‌ | 

विदूषक:--को जाणइ अक्खराइ । तुम चेअ वाएहि । [को 
जानात्यक्षराणि । त्वमेव चाचय । ] 

राजा---( शहीत्वा वाचयाति | ) 

विद्ेण जेंण 'सअलं रमणिज्ज मह कर्ज अस्मणिज्ज । 
सो अरमणिज्ञविरहों अबि णाम रमेज्ज णअणाइ ॥ २३ ॥ 
[ च्ष्टेन येन्र सकलू रमणीय मस कृतमरमणीयम्र।... 
सो5रमणीयबिरहो5पि नाम श्मयेत नयने ॥ ] 

कर्थ प्रिययेव विलिखितम |. थ 

विदूषक:---अहो अत्तहोदों मेहावित्तण जेण खणदंसणादो 
पत्तगदाइ अक्खराइ मुखे संकमिदाइ। मह उण सुइरं पेक्खंतस्स जीहा 
वि ण परिप्फंदिआ। लिंहो अन्नसवतो सेधावित्वं येन क्षणद्शनात्पन्नगतान्य- 
क्षराणि मुखे संक्रमितानि। मम॒घुनः सुचिरं पश्यतो जिह्वाउपि न परिस्पनिदिता। ] 

( राजा पुन. पुनवाचयति । ) 

सुभद्रा---( खगतम्‌ ) अइ णिल्ज्ञ हिज्रअ, कह दाणि पि ण 

विवज्जसि | [ भयि' तिलेज हृदय, कथमिदानीसपि न विपचयसे । ] 
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द्ट खुभदा 


सन्दारिका-- खगतम्‌ ) हुं, बलिअं खु विसण्णा पिअसही | को 
वा एत्थ' आसासो । [ हन्त, बलूवत्‌ खलु विषण्णा प्रियसखी । को 
वाउन्नाश्वासः । ] 

( प्रविश्य ) 

मझरिका--भट्टिदारिण, आअच्छइ तरंगिआए सह सब्बो 
सहीअणो । अहं पुण पिअणिवेअणत्थं अग्गदो तुरिअं आअदा । 
| भतृदारिके, आगच्छति तरज्विकया सह सर्वः सखीजनः । अह घुनः प्रिय- 
निवेदनार्थमग्नतस्त्वरितमागता । ] 

मन्दारिका--हलछा, कि त॑ | [ सखि, कि तत्‌ । ] | 

चेटी--एसा खु भट्टिदारिआ महाराअणमिणा चक्कबष्टिणो 
महाराअभरहसर्स पदिज्जदि त्ति | [ एपा खल भतृदारिका महाराजनमिना 
चक्रवर्तिनो महाराजभरतस्य प्रदीयत इति । ] 

सुभद्रा---( सविषादमात्मगतम्‌ ) हंत कि एदं । [ हन्त किमेतत्‌। | 
( वेचित्त्य नाटयति । ) 

मन्दारिका---( खगतम्‌ ) एदं खु विसण्णाए पिअसहीए समस्सा- 
सर्ण । [ एकत्खलछ विषण्णायाः प्रियसख्याः समाश्रासनम्‌ । | 

सुभद्वा---( खगतम्‌ ) अइ णिट्ठर हिअआ, दाणि णिस्संक॑ विवज्जसु। 
[ अर्यि निधुर हृदय, इृदानीं निःशई विप्स्त । ] 

भन्दारिका---( खगतम््‌ ) का वा इह पडिचत्ती । ( अ्रकाशम ) हला, 
अहं पुण पुण्णपत्त धारेमि | तुम दाव अग्गदो गठुआ इह एव्व 
सहीअर्ण आणेहि । जेण सह एव्व उव्बाहसंमाणिअं असोर्भ मालई- 
रच दक्खिस्सम्ह । [कां वा इह प्रतिपत्ति: । ( प्रकाशम्‌ ) सखि, अहं 
पुनः पूणेपात्र धारयामि | त्वें तावद्गतो गत्वा इंहेव सखीजनमानय । येन 
सहैव उद्दाहसंमानितमशोक॑ मालतीलतां च॒ द्वक्ष्यामः । ] 
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चेटी---ज॑ पिअसही भणाइ। [ यव्‌ मियसखी भणति। ] ( निष्कान्ता। ) 

सुभद्रा--( सजेदम्‌ ) हला, देहि मे ऊसंग। अण्णारिसं खु दाणि 
मे सरीरं | [| ससि, देहि म॑ उत्संगम्‌। अन्याइश खडिबिदानीं से शरीरमस्‌। ] 

मन्दारिका--तेण हि इह एच सआहि | [ तेन हि इहैव शेष्व । ] 

( सुभद्वा सन्दारिकाया उत्सगमचिशेते । ) 

मन्दारिका--अहवा कि एस्थ समस्सासण । [अथवा किमन्न 

समाश्वासनस । | 
( उुभद्रा पारवश्यमभिनीय मुह्यति । ) 

सन्दारिका--( सशकह् सुभद्वाया अगानि स्प॒ष्टा सशोकम्‌ ) हा हा हद 
म्हि, कहिं से पिअसही । ( ससप्रमस्‌) परित्ताअध | [ हा हा हताउस्सि, 
कुन्न से भ्ियसखी । ( ससंभ्रमस्‌ ) परित्नायध्वम्‌ । ] 

( राजा विदूषकश्व आकर्णयत्त ।) 

राजा--छुत्तो5न्न ख्ीजनाक्रन्दनम्‌ | 

विदूषकः---( सभयम्‌ ) अविह अविह । रखेहि से वअस्स, 
रक्खेहि । [भवत भवत | रक्ष सा वयर्थ, रक्ष ।] 

( उभर सत्वरसुपसर्पत ।) 

राजा--६ दृष्टा सविषादम्‌ ) ऋथमन्यामेव दर्शां गठा प्रियतमा | 

विदूषक:---कह अवत्थंत्रगदा तत्तहोदी । [ कथमवस्थान्तरं गता 
तत्रभवती । ] 

सन्दारिका--( दष्ठा ) हंत परित्तायहि । [ हन्त परिन्ायस्त्र । 

राजा--+६ विदूषकस्प हस्ते छेखें दत्त्वां, सुभद्ामुत्सगे समप्ये )प्रिये, समा- 
असिहि समाश्रसिहि । 

विदूषक।---समस्ससिहि अत्तहोदि, समस्ससिह्ि ) [ समाश्वसिहि 


सन्नभवति, समाश्वसिहि । ] 


७० खुभद्रा 


'' भन्दारिका--सहि, समस्ससिहि समस्ससिहि। [ सखि, समाश्रसिह्ि 
समाश्रसिहि । ] मी, 
है ( सुभद्रा किचिदाश्वसिति । ) ०, 5 _| 
राजा--( सहषम्‌ ) ' 
जातश्रकोरदशि मोहमुपागतायां 
तीव्राभिषद्धबहुलों मम को5पि मोहः । 
लब्ध॑ समाश्रसनसय समाश्रसद्या- 
मस्यां मया च विधुरेण च सन्मथेन ॥ २४ ॥ 
( छुभद्ा राजान॑ दृष्ठठा सलजमुत्याय सेष्येमन्यतो गन्तुमिच्छति । ) 
( राजा उत्थाय हस्ते शह्ाति । ) 
सुभद्रा---( सासयम्‌ ) मुक्को एव्व ह॒त्थो कि ति पुणों वि घेपई। 
[ सुक्त एवं हस्तः किमिति छुनरपि ग्रद्यते । | 
राजा--नलु त्वयेब कोपपरवत्या मोचितः । 
सुभद्वा--अमुँचेती वा अहं. कहं' चिट्ठेमि | [-अमनश्जन्ती वा कह 
कर्थ तिष्ठामि । | हे ८ । 
विदूषकः--गर्द गदं । गंतव्बं दाणि चितिज्जड । [ गत गंतम्‌ । 
गन्तव्यमिदानीं चिन्त्यताम्र ] 
राजा--भद्रे, कि ते सख्या मोहकारणम्‌ । 
मन्दारिका--(सविषादमात्मगतम््‌ ) हु, कहं' किर भणिस्सं । [ हन्त, 
कर्थ किल भणिष्यामि । ] .. 
( नेपथ्ये ) 
सुरपरिबृढो वारांपत्या वसन्नपि मागधों हा 
शुणगणकथाउश्चक्तो यस्वाभव॒त्स च मागधघः ) ॥॒ 
जलूघिवसनामेनां भुझ्नन्नसो भरतावनीं 
जयति भरतः श्रीमानिक्ष्वाकुबंशशिखामणिः ॥| ९५ ॥ , 
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( पुननेपथ्ये ) 
वृषभतनयः पूर्वश्चक्रायुधश्वस्मी सलु- 
नंवनिधिपतिः पायाद्रथ्वीं चिरं भरतेश्वरः 
वृषभशिखरिप्रान्तोकीणोनधीलय शचीपते: 
सदसि च गुणान्यस्पोद्रायन्ति किन्नरयोषित3 ॥| २६ ॥ 

( सर्वे आकर्णयन्ति । ) ' 
विदूषकः--( विलोक्य ) बअस्स, पेक्ख पेक्ख | इह वि कण्ड- 
प्पवादकंद्रमुह॒बट्धिण तुह एज्ब दिसाविजयभोआवलि गाअंत॑ किणर- 
मिहरणं | [वयस्थ, परय पश्य । इृहापि काण्डप्रपातकन्द्रमुखवर्ति भनु तवेच 
दिशाविजय भोगावली गायत्‌ किन्नरमिथुनम । ] 
( सर्चे पहयन्ति । ) 
सुभद्रा मन्दारिका च---( सहर्षमात्मगतम्‌ ) कि एसो एव्व सो। 
[ किमेष एव सः । | 
सुभद्रा--( आत्मगतम्‌ )-..-हिअञअ, एण्हि समस्ससिहि | 
[ हृदय, इदानीं समाश्वसिहि । ] 
मन्दारिका--जिदं अम्हेहिं । कहँ एस एव्व चक्तवट्टी | 
[ जितमस्मामिः । कथमेष एवं चक्रवर्ती ।] 
( सुभद्रा सताध्वसमन्यतो गन्तुमिच्छति ॥ ) 
विदूषक४---जस्स दाव 'घचडउरुद॒हिपरिअंताएं महीए समुइदो 
करो दिज्जइ, तस्स कहं तुए करो ण दिज्जइ। [ यस््र॒ तावचतुरुदधि- 
पर्यन्तया सका ससुचितः करो दीयते, तस्थ कर्थ त्वया करो न दीयते । ] 
राजा--भद्रे, किमेतत्‌। 
मन्दारिका--भट्ठटा, महाराअणमिणा चक्षवष्टिणो अत्ता्ण पढि- 
च्छिदं सुणिआ अण्णं चेअ किर चक्तबद्धिण मु्णतीए दिडाभिसंगादो 
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७२ , खुभद्रा 


मस ऊसंगे मुच्छिदं पिअसहीए | [ भर्तः, महाराजनमिना चक्रवर्तिन 


आत्मान भ्रद्त्सितं श्रुत्वा, भन्‍्यमेव किलर चऋचर्तिनं- जानद्या इढासिषड्ा- 
न्‍्ममोत्सब्ने मूर्छित प्रियसख्या । ] 


विदूषकः---हीं ही । [ही ही।] 

राजा---( सहपम ) किमियमेव विद्याधरराजस्य नमेभेगिनी मातुल- 
तनया सुभद्रा नाम सत्रीरत्षम । 

मन्दारिका---अह ईं । [ भय किस । ] 


विदूषक:---संघडेइ हु सुसरिसं मिहु्ण विही | [ संघटयति खल 
सुसदर्श मिथुन विधि. । ] 


राजा---आकाश एवोत्पन्न रत्नम्‌ । 
सन्दारिका--( विदूषकस्थ हस्ते लेखन दृष्ठा ) पिअसहि, एसो हु सो 
लेहो । [ प्रियसखि, एप खलु स लेखः । ] 
सुभद्रा---( सलूजम्र्‌ ) कि सो वि इमिणा दिद्दो | [ किं सोअप्यनेन 
इष्ट: । ] 
राजा--सुन्दरि, अयमेव त्वद्विरहविह्वलानामस्माकमियतीं वेढां 
विछोभनमभूत्‌ । छुतः 
प्रद्यक्षमन्मर्थार्तिप्रकाशनादूपि झगीदूश; प्रायः । 
रमंयट्यनड्रलिखः समुत्सुकं कामिनश्रेतः ॥ २७ ॥ 
मन्दारिका--( कर्ण दत्ता ) कहं पदसद्दो (न कर्ण दत्त्वा) कहं 
सहीअणाछावो । पिअसहि, संपुण्णा खु अम्हाणं मणोरहा । वा एहि 
दाव । पुणो वि दक्खिस्ससि । [कर्ण पदशव्दः । ( पुनः करण दत्त्वा ) 
कर्थ सखीजनाछापः । प्रियलखि, संपूर्णाः खल्वस्माक मनोरथाः । तस्मादेहि 
तावत्‌ | पुनरपि द्वक्ष्यसि । ] 
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चतुर्थाषड्ड ७३ 
( सुभद्रा सासिलाष राजानं पहयन्ती मन्दारिकया सह निष्कान्ता । ) 
राजा---( सेत्कण्ठ्म्‌ ) 
आमूलोन्नमितस्तनेः अविकसन्नेत्रेश्विरं पूर्रिते- 
रुच्छूसि; प्रचुराभिदाषपिशुनेः कच्छात्मजाया मुहुः । 
अधैसंसितपक्ष्मभिगुरुतरेमन्दोच्छुसन्नीविभि- 
निःश्वासैश्व दृढासितापसुलमेः पीतोडस्मि धूत्तोडस्मि च ॥२८॥ 
कि च बहुना । ह 
व्यत्यस्तांससमर्पिताननसुरःसंघट्टम म्स्तने 
गण्डसप्ष्टकपोललेखमबश्प्रट्यपितालिज्वनम । 
दत्तोत्संगनिवेशिताठसतनोस्तस्था; समाश्चासन- 
व्याजेन प्रथर्म सनोरथपदं श्राप्तं समा्छेषणम्‌ ॥। २९ ॥ 
चयस्य, येनेव मार्गण गता कच्छराजदुहिता तत्रेव कांचिह्नेलामा- 
समान विनोदयाबः । तदेहि तावतू । 
विदूषकः--इदो इंद्ो पिअबअस्सो | [ इंत इत प्रियवयस्थः । ] 
( परिकम्य निष्कान्तों । ) 


इति श्रीभद्वार्गोविन्द्खासिसू नुना हस्तिमछेन विरचितायां 
सुभद्वानाटिकायां तृतीयो5ड्डूः । 


चतुर्थाउ्डू3 । 
( तत प्रविशति कन्ल॒की । ) 
कमख्ु॒की---अये, बाड्धेक॑ च किंचिदनुशासकमनिसगेघीराणाम्‌ । 
तथा हि | 
यदेव में वेषयिकेषु पूे सुखेपु दुशःखाभिमुखेषु सक्तम्‌। 
तदेव संग्रत्युपजातपश्चात्तापं तपस्यां विचिनोति चेतः ॥| १ ॥ 
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७ खुभद्रा 


अथवा मनोरथेकविषय एवं परपरिचरणपराधीनस्य माहशो जनस्य 
नेराश्यसुखरसाखादः । सर्वथा घिगेनामेनःप्रणालिकां सेवानिय- 
अणाम्‌ । कुतः 
सदा सेव्याद्रीतिः परपरिभवाखादलघुता 
परिक्केशो भूयान्धनलवक्ृतोन्माद्जडता । 
अवृत्तिवृत्तेष्वप्यनवसरला भाद्विमुखता 
विहन्तयेव॑ सेवा तदियमिह चामुत्र च सुखम ॥ २ ॥ 
( विभाव्य ) ममासो ग्रक्ृद्मरमणीया5पि सेव्यगुणोत्कपौन्न जातु पुरु- 
घार्थव्यपाय; । यदेप चक्रपाणिः 
श्रोता पुराणपुरुपाद्रहुशः श्रुतीनां वर्णाश्रमस्थितिषु तत्प्रथमोपदेष्टा । 
साक्षाबराचरगुरोबेष भस्य सूनुरन्तो मनुश्चवरमदेहधरः खयय च ॥३॥ 
( विचिन्त्य ) नन्वाज्ञप्तोडस्सि सहाराजचक्रवर्तिना । आनीयतामयोध्य- 
इति । यावत्सेनापतेरयोध्यर्य भवर्न गच्छामि । ( परिकामन ) अहो 
चक्रवर्तिनश्रमूपतेः प्रभविष्णुता । 
येन दिग्जेत्रयात्रायां जित्वा खण्डचतुष्टयम्‌ । 
जितखण्डह्यश्रक्री पट्खण्डविजयी कृतः ॥| ४ ॥ 
( पुरो विलोक्य ) अये प्रविष्ट एवं सेनापतिः । य एप 
बद्धम्रणामाञ्जललिना समन्तात्सामन्तचक्रेण सम॑ समेत्य । 

, आयाति दूरादलुगम्यमानो जैब्न प्रभोश्चकरमिव ह्वितीयमू || ५ ॥ 
यावदागत॑सेनापतिं महाराजाय निवेथ खमेव नियोगभशुर्स्य 
करोमि | (इति निष्कान्त ।) 

2 । शुद्धविष्कस्मः । 


अप ल-+++++- 


चतुर्थो5ड्डर छज्‌ 
( तत प्रविश॒ति सेनापति” । ) 

सेनापति;---अहो न्‍्यक्रतपरचकऋश्वऋवर्तिनः पराक्रम; । यतो5- 
स्माभिरपि 
वहड्धिराज्षां शिर्सा महीयसीं महीयसस्तस्प॒ महीभृतां प्भोः । 
प्रविदय कात्स्योद्परेदुरासद सुदुर्जेय' खण्डचतुष्यं जितम्‌ ॥ ६ ॥ 

अथवा कः पुनरलमेताबति भारते वर्ष चक्रवर्तिनः परचक्रासिसानि- 
तामुह्दोढुम्‌ । यहा मर्ल्नेषु नास्ति जेतव्यपक्ष इल्पयोप्तिबहुमानस्थ | 
कुतः 

प्रथम: कुलभूझ्तां हिसाद्रिकेवणोद: प्रथमः पयोनिधीनाम्‌ । 

इयमेव हि दिग्जयप्रयाणे गतमस्य क्षणलक्ष्यतां शरस्थ ॥ ७॥ 
अद्य॒पुनर्विद्याधराणां दशनदानमेव देवस्यावशिष्टमू । प्रेषितश्थ 
भया तद्र्थमेव विजयाधे प्रति विद्याधरदूतमुख्यस्ताक्ष्येद्तः । 
यावदिदानीं महाराजस्थ प्रद्मनन्तरीभमवामि । ( परिक्रम्य विछोक्य च ) 
इंद ग्रतीहारखथानम्‌ । कोउच्र भोः । (कण दत्त्वा ) (आकाशे ) कि 
ब्रवीषि | एपोडस्मि कबझ्जुकी पुरुषदत्त इति । आये, निवे्यतामस्म- 
दागमने देवाय | कि त्रवीषि । निवेदितं पूर्वमेव रत्लवलूमिवर्तिने 
महाराजाय । प्रवेशयितग्य इति च देवादेश इति । तेन रत्लवरूमि- 
मलुसरासि (परिक्रासति | ) 

( तत ॒प्रविशति राजा । ) 

राजा--( मदनावस्थाममिनीय ) कथसविच्छिन्नसन्तानः सदेवाय 
मनन्‍्मथव्यथावेग? । तथा हि 

तस्था वियोगे च समागमे च सम सनो मे सदनो घुनोति । 

एकन्न सांनिध्यमपेक्षमाणमन्यत्र विभ्यस्सहसा वियोगात्‌ ॥ ८ ॥ 
विशेषतः पुनरधुना 


जद खुभद्रा 


स्तनांशुक विशथमीषदंसात्तया अहीतुं किछ दत्तदआ । 
दूतीव यान्त्या प्रहिता तदा मां प्रठोभयन्तल्येवसपाज्दृष्टि। || ९॥ 
अतश्व पुनराम्रेडितमाकल्यकम्‌ । 
अंविज्ञायेव दृष्टायां तस्याम्ुत्थापितः पुरा । 
स्मरो मातुलपुत्रीति विज्ञातायां विशेषतः | १० ॥ 
इद च॑ पुनरस्य चापल्ं, यदसों 
मह्य॑ प्रदास्यति नमिभेगिनीं सुभद्रा- 
मित्यन्तरक्कुरितनिद्ठेति चेत एतत्‌ । 
कुर्बन मनोरथगतश्लुभितं निकार्म 
कामो मुहर्तमपि न क्षमते विलम्बम्‌ ।| ११ ॥ 
( विचिन्त्य ) देव्यास्तु पुनः परावस्थां गतो भमन्युरिति चेकतश्रेतोउलु- 
तप्यते । कुतः 
आदौ युक्तोत्तरवितरणायर्कृ॒तं ल्क्तशडू 
कोपारम्भात्किसपि कछ॒ष यदत्च पश्चादकारि | 
चेतस्तस्थास्तदनु च॒ कृतं तत्तथा बद्धरोष 
प्रद्मापत्तो गणयति यथा नाभ्युपायान्मतिनें! ॥ १२ ॥ 
सेनापति;----( रो विछोक्य ) अये देव/ | य ए 
तिरस्कृतप्रोढविरोचनेन विछोचनानां च सुखग्रदेन । 
विभाति तेज:प्रसरेण साक्षात्पितुः पुरोरंश इबावतीर्ण; ॥ १३ ॥ 
यावदुसर्पामि । ( उपरत्य ) विजयतां देवः । 
राजा---डपविश्यताम्‌ । 
सेनापति;---यथाज्ञापयति देवः | ( उपविशति । ) 
राजा--आये, जितसुत्तराधम्‌ । कुत इदानीं दक्षिणाधेगमर्न 


प्रति विलम्ब्यते । 
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चतुर्थाड्डः ७७ 


सेनापतिः:--देव, किमुच्यते जितमिति । पश्य 
अश्रुतग्रतिपक्ष तज्जित नाम कर्थ भवेत्‌ । 
उत्तराधेपरिश्रान्तं मर्यादेतीह केवछम्‌ ॥ १४ ॥ 
अद्य तु विद्याधराणां दशनदानमेव प्रतिपाल्यते । 
राजा--कस्तत्र विलम्बः । 
सेनापतिः--प्रेषित एब तत्न ताक्ष्येद्त्तः । 
( प्रविश्य ) 
प्रतीहारी---जेड महाराओ । विज्ञाहरछोआदो तक्खदत्तो आअदो। 
[ जयतु महाराजः । विद्याधरलोकात्‌ ताक्ष्यैदत्त आगतः । ] 
राजा--जिल्वरिके, सत्वरं प्रवेशय । 
प्रतीहारी---जं॑ महाराओ आणवचेदि । [ यन्महाराज आज्ञापयति । ] 
( निष्क्रम्य ताक्ष्यंद्त्तेन सह प्रविश्योपसर्पति । ) 
ताक्ष्येदत्त---जयतु देवः । 
सेनापतिः--कथय कि तत्न वृत्तम्‌ । 
ताक्ष्येदत;---इतस्तावद्‌हं विजयाधेमुत्छुय महाराजनमेरास्थान- 
भ्रुवैमबगाह्य सेनापतेरादेशमुच्चेरोचम्‌ । यथा 
यस्मे कृता्जललिरदाहिजयाध एव 
सेनानिनाद्चलितः स्वयमश्युपेत्य । 
एकातपतन्नमवते भरते समस्त 
सिंहासन चमरजद्वयमातपतन्रम्‌ | १५ ॥ 
येन च 
गास्मीर्यणेब जलूधिः स्थर्यणेव हिसाचलः । 
जितावेव शरेणापि पुनरुक्तमुमो जितो ॥ १६ ॥ 
४ 5 आस्थानसुवनमवगाह्य- 


८ खुभदा 


तस्यायोध्य इति ग्रतीव्महिसा सेनापतिष्वग्रणी- 
जता खण्डचतुष्टयस्य विजयी वाहुः ग्रभोदेश्षिणः । 
दण्डेनेव गुहाकवाटपुटयोविंद्याधराणां गिरे- 
भत्ता दशयितुं दिशामधिपति त्वामाहयद्वम्यताम्‌ ॥ १७ ॥ 
ज्ति | रे 
राजा--ततस्ततः । 
ताक्ष्येद्त;--देव, मदाह्मानानन्तरमेव यथापिनद्धाभरणपारितो- 
पिकगप्रदानेन संभाव्य सासास्थानपीठान्समेव हस्तमवलूस्व्य देवद्न- 
कुतूहली सहपेमुत्यितों महाराजनमिः | 
सेनापतिः:---जानाति नमिर्देवस्य पराक्रमवत्ताम । 
राजा--वतस्ततः । 
ताक्ष्येदत:---ततश्च तंत्‌ खीरबग्राभृतक पुरस्कय गन्तुमुच्चलितः | 
राजा--- ( सहपेमात्मयतम्‌ ) अयि भोः 
तृप्तिविश्वासदूराय छघुने हृदयाय नः । 
प्रियागमनवृत्तान्त पुनः पुनरुद्दीरय | १८ | 
६ प्रकाशम्‌ ) ततः । 
ताक्ष्येदत्त:--ततश्व 
त॑ तरक्षणेन परिवृत्य परेडपि सर्वे 
विद्याधराधिपतिमन्वयुरन्वयज्ञा: ।. 
विद्याधराः सरभसं च सकोतुरक च 
सप्रश्नय॑ च सभय च सविस्मय च ॥| १९॥ 


सेनापति 2 
--ततः | 
2 4 तच्च; 8 १7००४ ततः 8 9 तत्क्षणेडपि, ४ 5 तततस्तत+* 


चतुर्थोंष्ड्डर ७९, 


'वाक्ष्यद्त;---ततश्र 
श्रेणिदयादुब्बलिते बलेडस्सिन्बियाधराणां विजयाधशैरूः । 
द्रप्टं भयेन खयमय देयसुड्डीय गच्छन्निव लक्षितो5भूत््‌ ॥| २० ॥ 
सेनापति;---ततस्ततः । 
वाक्ष्येद्तः--ततग्व 
व्याप्य व्योमतर्छू विरोचनकरान्व्याहत्य विश्वा विशो 
व्यारुध्य क्षणदामकाण्डजनितां ऋत्वा क्षमावर्तिनाम । 
क्षण्णरेव शरत्पयोधरलवेरुत्थाप्य सेनारजः 
प्रस्थातुं सकल अवृत्तमचिराहियाधराणां बलम्‌ || २१ ॥ 
सेनापतिः---ततस्ततः | 
ताक्ष्येदतः---ततमग्ाहमागच्छन्त॑ विद्याघरकोकमसावेद्यितुमग्रत 
णवाहिण्डितः । 
राजा--साध्ठु । दीयतामस्मै दूताध्यक्षाधिकारः । 
सेनापतिः---यथाज्षापयति देवः । 
ताक्ष्येदतत:---( भणम्य ) अनुग्ृहीतो5स्मि । 
राजा--जित्वरिके, दीयतामस्मे सुबर्णगार इति कोशाध्यक्षे 
अूहि । 
प्रतीहरी---ज॑ महाराओ आणवेदि | [ यनन्‍्मदाराज भाज्ञापयति । ] 
ताक्ष्यदत्तः---( जाइभ्या स्थित्वा ओअजुग्रहीतो5स्मि सूलदासः । 
(उसौ निष्कान्तों । ) क 
राजा--( आत्मगतम्‌ ) 
प्रद्यागतां प्रियतमासाकण्ये परां ध्रूति प्रप॑न्नाउपि । 
देवीप्रसादर्न प्रति मतिः प्रकार्स परिश्रमति | २२ ॥ 
र्अअप्रपक्नाएपि, ५... 


+->+त+न्‍+न+>। अर तभआ, 


कर खुभद्रा 


कथ वयस्योडपि देवीकोपायर नष्टः । मन्‍्ये देवीकोपात क्ाषि 

पलछायितो बराकः । 
( प्रविश्य हृष्ट* ) 

विदूषक१--जेदु जेदु पिअवअस्सो । [जयतठ जयतु प्रियवयस्थः । ] 

राजा---सखे, उपविश | 

विदूषकः---जं बअस्सो आणवेदि | [ यद्दयस्‍्थ आाज्ञापयति । ] 

( उपविशति । ) 

राजा--सखे, किमपि हर्पोत्फुछमिव ते मुखम्‌ । 

विदूषकः--सुणादु सोत्तसुहँ वअस्सो । [ *्ः्णोत॒ श्रोत्रसुख 
वयस्थः। | 

राजा---अवहितो5स्मि । 

विदूषकः--अहं खु देवीकोवादो बअस्सस्स पासं ओसप्पिदुं 
भाअंतो एत्तिअं वेले दिवा कोसिओ विअ कहिं पि तिरोहिआ एकाई 
ठिदो । दाणि पुण विवित्तासणदों राइं जादभओ चोरअंतो विअ 
चोरओ भीदभीद॑ आअच्छंतो सब्ब॑ वि चलिदं देवि त्ति संकमाणो 
दिट्दो जदिच्छोवणदाए सअं विअ देवीए रइसेणाए | त॑ च द्द्दूण 
सज्झसादो पद पि चालेदु असकंतं अप्पम्मि भएण घेप्पंतं हत्थे 
गण्हिअ में च मा भाआहि ज्ञि आसासिअआ विअसिभमुद्दी सा 
भणिदुं उबक्ता । जह | अय्य, सुणाहि दाव | अज्ञ खु विज्ञाहरा- 
'हिवइ्णों महाराअणमिणों पासदो आअदेण हंसदत्तणामहेअकंचुइणा 
विण्णत्ता भट्टिणी देवी | अहं खु तुह जिद्वभादुणो ज्ुवराअचकसे- 
णस्स देवीए तुह वि विवित्तेण मित्तरण महाराअणमिणा तुह 
सआसं पेसिओ कंचुई हंसदत्तो णाम । आदिस३ अ महाराअ- 
णमी | जाणादि बच्छा वअस्सरस चक्कसेणस्स मह अ चिरबद्ध 
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असाहारणिं मेत्ति | इदो तादरस अ महाराअविलादस्स वअस्स- 
चक्सेणे ममम्मि अ णिव्विसेसो पुत्तसिणेहो । ता तुम च सुभद्दा अ 
दोण्णि में कणीअसीओ सगिणिआओ । सुमद्दा पुण चक्कवद्टिणों 
महिसी मविस्सदि त्ति ण॑ सिद्धादेसा भणति । दाणि च॑ सेणावइणा 
अओज्झेण त॑ चेअ संबंध संपादेदुं अम्हे आहूदा | मह उण जहिं 
वेलादी बटुइ णाहिघरअं चेअ त॑ वच्छाएं सुभद्याएं त्ति णि्ित 
हिअर्भ ति। इत्थं च स॑ पुरदो पेसिआ आअच्छइ सर पि भद्ठि- 
दारिअं सुभदं अग्गदो कदुअ भहाराअणमि त्ति । त॑ च सोझण कि 
बहुणा विमुक्षणाहिघरआए भइणिअं सुभई पाविअ एअं च मे दाणि 
णाहिघरओं संबुत्त, ता तुम॑ं चेअ अग्गदो गदुअ इह एव सइणिं 
में आणेहि त्ति भट्टिणीए भणिदं । तदो सो वि तहेत्ति गदुआ सप- 
रिअणाए सह तत्तहोदीए सुभद्दाए पुण आअदो । तदो अ भट्टिणीए 
वेछादीए तत्तहोदीए अ सुभद्दाए अण्णोण्णदंसणादो कहं एसा एव्ब्‌ 
सेत्ति संजादवेलक्खाहिं कहं कहं पि कदं परोप्परालिगणं । तदो ताए 
सह एकासणोबविद्वाए भट्टिणीए भइणीछाहेण तूसंतीए त॑ पेलं खणे 
विअ अद्क्किमिअ अत्तहोदीए सुमद्दाए पिअसही संदारिआ कहिआ | 
सहि, तुम्हेहिं बंचिआ लूघूकदा वार पि दाणि दाउं छल्लेमि। अय्यउत्तो 
उण म॑ भइणिआकारणादो दंसिदादिक्र्स इस कि मुणइ त्ति। तदा 
संदारिआए कहिअं, ण खु एत्थ अविण्ण[द्परमत्था देवी अवरज्ञइ | 
ण अ अस्हे | सच्छंद्विहाइणा विहिणा एव्व अवरद्धं ति। एञं पुण 
तुम्हाणं हरिसेककारणं उत्तंतं णिवेदिदुुं तुर्म अण्णेसंती उबत्थिद्‌ 
म्हि । ता देहि पारितोसिअं ति | मए पुण हरिसणिव्भरेण अंगु- 
लिदो दृब्भगंठिज॑ मोचिञ उबहसंतीए ताए पारितोसिअं दाुण 


<२ खुभद्रा 


हरिसभरादो उण सए असारंतेण पिअवअस्सो उबसंप्पिओ। 
[ भहं खल देवीकोपाहयस्थस्थ पाश्चमसुपसर्पितुं विभ्यदेतावती बेलां दिवा 
कौशिक इच कुन्नापि तिरोधायेकाकी स्थितः। इृदानीं पुनर्विविक्तासनादाज्यां 
जातभयश्रोरयज्ञनिव चोरो भीतसीतमागच्छन्‌ सर्वमपि चलित देवीति शह्ढमानो 
इृष्टो यदच्छोपनतया ख्यमिव देव्या रतिसेनया। तां च इष्ठा साध्वसात्पदमपि 
चालयितुमशक्कुवन्तमात्मनि भयेन गृद्यमार्ण हस्ते ग्रृहीत्वा मां च सा बिभेहीति 
आश्वास्य विकसितमसुखी सा भणितुमुपक्रान्ता। यथा । आये श्शणु तावत्‌। भ्द् 
खल॒विद्याधराधिपतेरमहाराजनसेः पार्शादागतेन हसदत्तनामधेयकन्लकिना 
'विज्ञपतता भट्दिनी देवी । अहँ खलु तब ज्येष्ठआतुर्युवराजचक्रसेनस्थ देच्या 
सवापि विविक्तेन मित्रेण महाराजनमिना तब सकाश प्रेषितः कश्चकी हंसदत्तो 
नाम । आदिशति च महाराजनमिः । जानाति वत्सा वयस्यस्य चक्रसेनस्थ मम 
च चिरबद्धामसाधारणी मेत्रीम्‌। इतस्तातस्थ च महाराजबिलातस्थ वयस्थ- 
चक्रसेने मयि च निर्विशेष- पुत्रस्नेहः | तस्मात्‌ स्व च सुभद्भा च हे मे कनीयर्यों 
भगिन्यों । सुभद्रा पुनश्चक्रवर्तिनों सहिषी भविष्यतीति नह्ठ सिद्धादेशा 
सणनिति । इदानी च सेनापतिनाइ्योध्येन तसेव संबन्ध संपादयितु वयमा- 
हूता। । मस पुनर्यन्न वेलाती चतेते नाभिग्रहमेव तदहृत्सायाः सुभद्वाया इति 
निश्चिन्त हृदयमिति। इरत्थ च मां पुरतः प्रेष्य, आगच्छति खयमपि भरठेदारिकां 
सुभद्वामग्रतः कृत्वा सहाराजनमिरिति । तब्च श्रुत्वा कि बहुना विमुक्तनाभि- 
गृहाया भगिनी सुभद्वां प्राप्य, एतच्र म इृदानी नाभिगृहं संबत्त, तस्मात्‌ 
त्वभेवाग्रतो गत्वा इह्ैंच भगिनीं म भानयेति भटिन्या भणित्तम्‌। ततः सोडपि 
तथेति गत्वा सपरिजनया सह ततन्नभवत्या सुभद्रया पुनरागतः | ततश्र भहिन्या 
चैलात्या तत्रभवत्या च सुभद्रयाउन्योन्यद्रीनात्कथमेषेव सेति संजातवेल- 
क्ष्याभ्यां कर्थ कथमपि कृत॑ परस्परालिज्ननम्‌ । चतस्तया सहेंकासनोपविष्टया 
भटिनया भगिनीलाभेन तुष्यन्ता तां वेलां क्षणमिवातिक्रम्यात्रभवला: 
सुभद्वायाः प्रियसखी मन्दारिका कथिता। सखि, युवाभ्यां वश्चित्वा लघूकता 
वाचमपीदानीं दातुं छज्ने । आर्यपुत्रः पुन्मा भगिनीकारणाइ्िंतातिक्रमामिसां 
कि जानातीति । तदा मन्दारिकया कथितमस्‌ , न खब्वन्नाविज्ञातपरमार्थां देवी 
2 33002 94 24 00 20000 80%5425% 


79 चिरकालबद्धास्‌ 


चतुथोडड्डः <डे 


चुवयोईषेककारण बृत्तान्त निवेदयितं त्वामेवान्विष्यन्ती उपस्थिताइस्सि। 
तस्माहेंहि पारितोषिकमिति | मया पुनहैषेनिर्भरेणाहुल्या दर्भग्रन्थि मोचयित्वा 
उपहसन्ते तस्थे पारितोषिक दत्त्वा हर्षभरात्‌ पुनर्नया माता प्रियवयस्थ 
डपसर्पित"। ] 
राजा---( सह्षम्‌ ) प्रियं प्रिय नः । 
श्रुत्वा सुभद्रां खगृहं प्रविष्टां विछ्ातपुन्नीमपि सुप्रसन्नाम्‌ | 
न साति दुष्प्रापमवाप्य योग देहे मसास्मिन्नयम्य हर्षः ॥| २३ ॥ 
सेनापति;:--कर्थ दृष्टपूर्वमेष देवेन ख्रीरत्तनम्‌ । अहो वयमपि 
विधिना पुनरुक्तप्रयत्नाः। अथवा यत्नान्तरनिरपेश्तेय महाभागानां 
समीहितसिद्धि; । तथा हि दर 
' सर फलछानि वितरत्मविहाय देव 
यत्नान्तरं किमिति तत्न गवेषणीयम्‌ । 
आक्रान्तविश्वपरचक्रममुष्य चक्र 
येन प्रविष्ममभवत्खयमस्रशालाम्‌ ॥ २४ ॥ 
राजा--असिस्नेव देव्या; असादसमये वयमपि प्रिय विद्ध्मः । 
तत्क्रियतामस्य मध्यमस्योत्तरखण्डस्य पतिर्महाराजविछात३, पश्चिमस्प 
युवराजचक्रसेनः । 
सेनापति:----यथाज्ञापयति देवः । को5त्र भोः | 
( अ्रविश्य ) 
कम्ुकी---जयतु महाराज: । एपो5स्मि कन्लुकी पुरुषदत्त: । 
सेनापति;--- भोः पुरुषदत्त, मध्यमस्योत्तरखण्डस्य पति: छृतो 
देवेत महाराजविलछातः, पश्चिमस्थ युवराजवक्रसेन इल्याक्षपट- 
लिकेभ्य; कथयित्वा लेखहस्तान्‌ दूतान्‌ प्रस्थापय । 
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<छे सुभद्रा 


कमख्॒की---एप गच्छामि | (इति निष्कान्त ।) 
विदूषकः--सव्ब॑ सज्ज । महाराअणमिस्स आअमणं- दाणि 
णिव्वहणे पडिवालिज्जइ । [ सर्व सजम्र्‌। महाराजनमेरागसनमिदानीं निर्व- 
हणे अतिपाल्यते । ] 
( प्रविश्य ) 
प्रतीहारी---जेदु महाराओ । विज्ञाहरमहत्तरेहि सहिदो देव- 
दंसणं इच्छदि महाराअणमी | [ जयठ॒ महाराजः । विद्याधरमहत्तरेः सहितो 
देवदशनमिच्छति महाराजनमिः । ] 
राजा--भअविलमस्बितं प्रवेशय । 
प्रतीहारी---जं महाराओ आणवेदि । [ यन्‍्महाराज आज्ञापयति ] 
( निष्क्रान्ता । ) 
सेनापतिः---( विलोक्य ) देव, पह्य पश्य । 
विनमिप्रमुखेर्विश्वे विद्याधरमहत्तरेः । 
अभ्युपैति सम दूरं नमिनेमितमस्तकः || २०५ ॥ 
(तत प्रविशति यथानिर्दिष्टो नमि प्रतीहारी च ।) 
प्रतीहारी---इदो इंदो महाराओ । [ इत इतो महाराजः । ] 
( परिक्रामत ।) 
नमि;--अहो छोकोत्तरः ग्रभावश्चक्रपाणे! | तथा हि 
ज्वल्यस्थ प्रतापापिः सर्वत्रेव विशुद्डलः । 
आवर्जिता महीप्रष्टे येन विद्याधरा अपि ॥ २६ ॥ 
अथवा कियानमुष्य छुद्गविद्याधरजयः । 
येनेक एवं विशिखश्वतसृष्वपि विश्षु दिग्जये मुक्तः । 
एकत्र तुषाराद्रावितरत्र तु यादसां पत्मो ॥ २७१०॥ 


चतुर्थोष्डूः ८ण 


प्रतीहारी---( एरो निर्दियय ) महाराअ, पेक्ख पेक्ख । एसो 
चक्बद्टी | | महाराज, पश्य पह्य । एव चक्रवर्ती । ] 
* न्मिः---( दट्ठी) कुथमसी भगवतः खय्यंभुवों लरूब्धात्मलाभो 
यशखतीनन्दनः सुगृहीतनामा महाराजभरतः । 
यस्थानुजों भगवतों गणनायको5भूत्त्‌ 
सुश्नातरश्व॒ शतसात्मसमानवीयों; । 
आज्ञा सुरेरपि शिरोमिरुपासनीया 
कीतिंः प्रसपैति गुणामिरतां त्रिडोकीमू ॥ २८ ॥ 
आकीर्णा च पुनरवस्थामिदानीमनुभवासि । कुतः , 
आ बाल्यात्सहबधनात्सुहृदिति भ्रेम्णा सुतः स्वामिनो 
लोकानामिति गोरबान्मम पितु; खस्त्रीय इत्यादरात्‌ । 
जामातेति च संभदादचरमश्रक्रीति चान्तभेया- 
झेतो नेकरसाकुछं भवति मे संप्रद्ममु पश्यतः ॥ २९ ॥ 
( उपसत्य ) विजयतां भरतेश्वरः; । (प्रणमति । ) 
राजा--- हंसते ग़हीत्वा ) सखे, इतो निषीद । 
( नपिरुपविशति । ) 
सेनापति+---जित्वरिके, खमेव नियोगमशूर्य कुरु | 
प्रतीहारी---अय्य, तह । [भाये, तथा । ] ( निष्कान्ता। ) 
राजा--अपि कुशल विद्याधरलोकस्य । 
नमिः---अद्य नः कुशल संबृत्त देवदशेनात्‌ | (अजर्लिं बद्धा ) 
एप पुनरतिचारमात्मनः खयमाऊकोचयामि | 
यदेव वृत्त विजयाद्धेदशन तदेव देव न वर्य यदागताः | 
प्रमादजा ते प्रणयादतिक्रम क्षमाधनः क्षन्तुममुं मसाहेसि ॥ ३० ॥ 
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द्द खुभद्रा 


अथवा न भवानत्र ममात्रासहेठु) । कुतः 
अनाहूताः खय द्रष्ट पट्खण्डाया; पति भुवः 
निर्विशेषाः पदातिभ्यः के नाम झछ्षुद्रका वयम्‌ ॥ ३९ ॥ 

सेनापतिः---देव, साधु विज्ञप्तं महाराजनमिना । 

नसिः---अन्यच्च, ज्ञायत एवं देवेन भगवत एवं खय्यंभुवः 
पर्युपासाव तत्पसादचोदितिन फणिपतिना मदश्यममिदं वितीण विजयाध- 
दक्षिणश्रेणीपतित्वं, विनमये च वदुत्तरश्रेणीपतित्वम्‌ । तत्प्रागेवाय्य 
युष्मदीयो विद्याधरछोकः । बय॑ तु केवलठमत्राधिक्ृताः । 

सेनापतिः---देव, यथावृत्तं विज्ञप्तं महाराजनमिना भवतु । पिठुरेव 
प्रसादादनेन लूव्धं विद्याधरपतित्वम्‌ | अतः प्रथममेव युष्मदीयेड- 
स्मिन्नपरसा पद्यमानसर्नवद्य पश्यास: 

नमिः--देव , किमत्र बहुना । 
पितुः प्रसादं तब भोगकाष्लिणि प्श्जु। परिज्ञाय फणाशझ्तां मयि । 
न्यद्त्त विद्याधरराज्यवैभव तद्द्य रक्षा त्वयि तस्य तिष्तति ॥ ३२॥। 

विदूषकः--बअस्स, जुत्त ख़ु विण्णत्तं महाराअणसिणा । 
[ वयस्थ, युक्त खल्ु विज्ञ्त महाराजनमिना | ] : 

सेनापति;--विद्या धरपते, नात्र भवत्तार्थनमपेक्षणीयम्‌ | यतो5- 
खण्डस्पेव पट्खण्डस्थैव जगतः प्रागेब देवायचों योगक्षेमों । 

नमिः---एवमेतत्‌ । तथापि परिजनसुरछमे चापल मां सुखरयति। 
अथवा कुतो मितभाषिता लघुचेतसाम्‌ । 

राजा--अलमत्र बहु ज॑ल्पितेन । 
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नमिः---आस्तामेतत्‌ । इये पुनरद्य न प्रार्थना । अस्ति खछु मे 
कनीयसी भगिनी सुभद्रा नाम कन्यका | तामद्य देवाय प्रदाय 
नवीकृतप्राक्तनसंबन्धः स्पहयामि पुनरात्मान र्ाघध्यतां नेतुम । 

सेनापतिः---छाध्य एवेष संबन्धः । पर॑ तु देवः प्रमाणम्‌ । 

विदूषकः---सुसरिसो एसो संबंधों । [ सुसदश एप संबन्धः । | 

राजा--- आत्मगतम्‌ ). बयमेचात्र प्रार्थयितारः । ( प्रकाशम ) 
तथास्तु । 

नसि;---कताथीः सम; । इयमेव च शोभना प्रदानवेला । तदू 
आर्य कार्मौथन, इदानीमेव गत्वाउ5त्मनो ज्येप्रभगिन्या बत्साया 
बैलात्याः पार्खे वर्तमानां वत्सां 'सुभद्रामिहानय । 

विदूषकः--- (उत्थाय ) ज॑ महाराओ आणवेदि । [ यन्महाराज 
आज्ञापयति ] ( निष्कान्त ।) 

राजा-- आत्मगतम्‌ ) दिल्ला चिराज्निवोपितो मसान्तःसंतापः | 
संग्रति हि 
आ दरशनादख्िरद्शनायाः समागमैस्तत्क्षणदृष्टन्टेः 
विवर्धिताः स्वैर्ससी स्मरेण मनोरथाः सिद्धिपदं ब्रजन्ति ॥ ३३ ॥ 
( तत प्रविज्ञति सुभद्वामन्दारिकाभ्या सहिता ययोचितपरिवारा देवी विदूषकश्व । ) 

देवी--( छभद्राया आभरणानि सजन्ती ) पिअसहि मंदारिए, भणाहि 
दाव कि सुसंगद इमाए अछंकरणं | मह पुण सिणेहपरवसाए ण 
साहु पेक्खइ बाहपुण्णा दिद्ठी । [ प्रियलखि मन्दारिके, भण तावत्‌ कि 
सुसंगतमस्या अरूंकरणम्‌ । मम पुनः खेहपरचशाया न साधु पश्यति बाष्प- 
पूर्णा दृष्टिः । ] 

सन्दारिका--किं एत्थ भणिदबं, जत्थ सं चेअ देवी अलुंक- 
रेदि । [ किमन्र भणितव्य, यत्र स्यमेव देव्यरूंकरोति । ] 


-<८< खुभद्रा - 


देवी---सहि, मा तह भणिअ । एवं पुण भणिज्नड | सर्य चेअ 
मे भइणिआए सोहेत्ति | [ सखि, मा तथा सणित्वा। एवं पुनर्भण्यताम्‌ । 
स्वथमेव मे भगिन्याः शोसेति । ] 

विदूषक:--किं एत्थ विवादेण | उम्र पि कारणं होद । 
[ किमत्र विवादेन । उभयमपि कारणं भवतु ।] 

सन्दारिका---अय्य, सुद्दु सणिअं । [ जाये, सुष्ठु भणितम्‌ । ] 

देवी--दिढं खु मे उत्तम्म३ मर्ण | तादो अंबा अ ण एत्थ 
संणिहिद त्ति | [ धढं खलछ म उत्ताम्यति सनः । तातोउस्बा च नात्र संनि- 
हिताविति। ] 

मन्दारिका---सव्य पि सुविहिद देवीए संणिहिदाएं | [ सर्वमपि 
सुविहित देव्या संनिहितया । ] 

विदूषकः---इद॑ पि अपरं तुह अ हरिसकारणं | अजय खु चकव- 
ट्विणा उत्तरस्स मज्मिसखंडस्स एकाहिवई कओ महाराअविलादो, 
पच्छिमस्स अ जुबराअचकसेणो । [ इंद्मप्यपरं तव च हर्षकारणम्‌ । 
अद्य खलु॒चक्रवर्तिना उत्तरस्थ मध्यमखण्डस्येकाधिपतिः कृतो महाराज- 
बचिलातः । पश्चिमस्प च युवराजचऋ्रसेनः । | 

मन्दारिका--- जेदु जेदु चक्कवट्टी | एआरिसं चेअ अन्हार्ण 
पुण्णं पिअं करेदु | [ जयतु जयतु चत्रवर्ती । एताइशसेवास्माक॑ पुण्य 
प्रियं करोतु । ] 

देवी--(सहरषम्‌) पिअं पिअं मे | अहं पुण अय्यउत्तस्स भइ- 
पएिअ में दाऊण पिरं करिस्सं | [ प्रियं प्रियं मे । भहं पुनराय पुत्रस्य 
'भगिनीं से दत््वा प्रिय करिष्यामि । ] 

विदूषक:--जुत्त खु पिअं करंतरस सं पि पिअं काठुं । | वक्त 
खलु प्रिय कुर्ववः स्वयमपि प्रियं कर्तुम्‌ | ] 

भन्दारिका--अय्य, एव्वं | [ भाये, एवम्‌ । ] 
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चतुर्थों ड्ड <शः 


विदूषक+---पत्मासण्णा पदाणवेरा । ता णढु एढु अत्तहोदी। 
] प्रद्यासन्ना अदानवेरा । तस्मादेतु एुतु अन्नभचती। | 

देवी--तेण हि. गच्छेमो । (उभद्ा हस्तेन रहीत्वा ) इदो एढ्ु 
भटणिआ । [तेन हि गच्छावः ॥< सुभद्रा हस्तेन गहीत्वा )- इत एस 
भगिनी । ] 

विदूषक:---( पुरो निर्दिश्य ) एसो खु महाराअणसी पडिवालेइ । 
जाव उवसप्पम्ह | [एप खल महाराजनमिः प्रतिपाकूयति। यावदुपसपौसः । ] 

सुभद्रा--( विलेक्य, राजान॑ दृष्ठा, सलज भु्ख नमयन्ती आत्मगतम्‌ ) 
कह अय्यउत्तो | [कथसायंपुत्रः। | 

शजा---( दष्ठा आत्मगतम््‌ ) अयसपरो से समाश्चासों यद्नया 

सल्ज्जमुन्नम्य मुखारविन्दं यटच्छया मां अ्रति चोदिताभ्याम्‌। 

विनिद्रनीछोत्पलछसोद्राभ्यां विकोचनाभ्यामहमस्मि पीतः॥ ३४ ॥ 

( सभद्गा लजजां नाय्यन्ती तिष्ठति । ) 

देवी--अद्लिज्ाछुए, सह चेअ अंतरिदा इदो एहि। [ भवि- 

छलज्वालुके, ममेवान्तरिता इत एहि। ] 
(उुभद्रा तथा करोति। ) 

विदूषक:--- उपस्य ) जेदु पिअवअस्सो | [ जयतु प्रियवयस्थः । ] 

देवी--.( उपसत्य ) जेठु अय्यउत्तो | ( नमिसुपस्य ) अय्य, वंदासि। 
[ जयतु आर्यपुत्रः । ( नमिसुपरुतदय ) आये, वन्दे । ] 

नमि;---वस्से, कल्याणिनी भव । इतस्तावद्धगिनीं तबानय | 

देवी---अय्य, तह ।  भाये, तथा। | ( तथा करोति । ) 

नसि;---भ्रज्ञा रस्तावत्‌ । 

विदूषक१--एसो संणिहिदों रअणभिंगारओ । [ एप संनिहितो 
रत्नम्वृज्ञारकः । ] ( उपनयति । ) 

नसिः--( शहीत्वा ) 


75 हस्ते-. 8 7फ%ए5 & 3, 30 #0ऐेत ४७७ मए. 


९० सुभद्रा 


प्रदीयते भया तुभ्य सारो विद्याधरौकसः । 
त्रिजगत्सारभूताय सुभद्रा भद्रशासनम ॥| १५ ॥ 
( राज्ञो हस्ते सलिलधारां पातयति । ) 
मन्दारिका---सोहणं सोहण्णं | [ शोभन शोभनम्‌ । ] 
देवी---( सभद्गां हस्ते गृहीत्वा, सस्मितम्‌ ) अय्यउत्त, एसा मे भइ- 
णिआ पडिगण्हिज्ञा । [ आयेपुत्र, एपा मे भगिनी प्रतिगृह्मताम । ] 
राजा---( सस्मितम्‌ ) यदाज्ञापयति देवी | ( सभद्रां हस्ते गह्माति । ) 
देवी--( उभद्रामुद्दिश्य सलेह बाष्प॑ विधारयन्ती ) अय्यजत्त, विज्ञाहर- 
छोओ इसाए णाहिघरअं, तुम्हे उप अओज्ञाउरिआ ता जह ण 
एसा णाहिघरअं सुमरिअ खिज्जइ तह एजं अप्पमत्तो संभावेहि | 
[ आरयेपुत्र, विद्याघरलोकोउस्था नाभिगृहं, यूय॑ पुनरयोध्यापुरिकाः, तस्माथा 
नेषा नाभिग्ृहं स्खत्वा खिद्यति तमरैतामग्रमत्तः संभावय । ] 
राजा--देवि, किमेतद्पि तब प्रार्थनीयम्‌ । 
सेनापति:--सैषा स्लेहोद्रेकसुछभा कातरता | 
(आकाश पुष्पब्ृष्टि. क्रियते । ) 
सर्व---आश्रयेमाश्रयेम । 
नमिः--देव, भवतो5स्मिन्परिणयनोत्सवे कुर्वन्य्यमी कुसुमदरष्टि 
विद्याधरा। । 
(सर्वे ऊरध्वे पश्यन्ति ।) 
नमि;--देव, कि ते भूयः प्रियमुपहत्तव्यम्‌ । 
राजा--- 
अपश्रिम रत्नमियं तवानुजा हे 
- .. वयस्पय लब्घा, मस् मातुरात्मजा । 
कनीयसीं ग्राप्य च निद्वंता 'भिया 
व्वयोपहार्य किमतः पर श्रियम्‌ ॥ ३६ ॥| 
7 7पए्रकैश तह पएईएणवाएन ऋतशासन (फण्प्फाए),..... - 8, [6 570प्रोौ१ 9० भद्गशासन ( ४ ००४४४० ). है 


चतुर्थाफड्टूर ९१ 


तथाउप्येतदस्तु । 
पृथ्वी सुखानि भजतादकुत्तोमयैषा 
भूयात्सतामकृतको शुणपक्षपातः । 
पात्र धनानि धनिनों विसजन्तु निर्य 
भद्ठे चिराय भवताओिनशासनाय ॥ ३७ ॥ 
( इति निष्कान्ता' सर्वे । ) 


इति श्रीभद्वारगोविन्द्खासिनः सूनना आऔीकुसारसत्य- 
वाक्यदेवर्वछ्॒भोदयभूषणानामायमसिश्राणमनुजेन, 
कवेवेर्थमानस्थाग्रजेन महाकविना हस्तिमछन 
. विरचितायां सुभद्रानामनाटिकायां 
चतुर्थोंपड्डूः । 


॥ समाप्ता चेयं सुभद्रा नाम नाटिका ॥ 


व 9 


4 


रे & 5 १690 (6 60॥]0 क्7708 5087029, ७६667 9 हृत्तिमहस्य गोविन्द- 
नन्दतस्य महीयस-। सूक्तिर्ताकरसखिेषा सुभद्रा नाम नाटिका॥ & ए०७त४ ४०07 
शेप 8 :-कृृतिरिय सट्ृदस्तिमलछस्य । लम सिद्धेभ्य-। श्रीशान्तिनाधाय नमः। सर्वैज्षो 
जगदेकनाथभगवान्‌ कैवल्यवोधोदयः । प्रत्यक्षाथविरुद्धतत्तवउन' कन्दर्पदपापहः॥ लोका- 
लोकविभु॒पराधचरित- स्थाच्छब्द्सवर्घक' । पायाच्छत्रपुरैश्वर- स्थिरतर वश्चन्द्रनाथः 
सदा ॥ १॥ भो मो भा जहाहि मानसतुल रलत्रयालक्ृति । स्थाद्वादाणवकौमुदीसह- 
चरो मारप्रमोदापहः ॥ भव्योघाचितपादपद्मयुगल सडद्धमैसंवर्धनो। वाभाति प्रवलः 
अमेन्दुमुनिपः आीजैनयोगी भुवि ॥ २॥ ओरीमान्‌ सर्वकलाविदों झुवि सदा सद्भव्यसस्थो- 
हुवः। शाखाथी गुणवाधिवर्धनविधु: सद्धमेचिन्तामणि' ॥ रागद्वेपविवाजित शुभतर 
जैनेन्द्रमुद्राड्लितो । भाति श्रीमुनिराट प्रमेन्दुसुगुरुसैध्याइकल्पद्दम/ ॥ ३ ॥ समाप्तोय 
अन्यः। शुभ भूयात्‌ ). 85 सम्यक्‍त्वस्थ परीक्षार्थ मुक्त मत्तमतन्नजम । ये सरण्यापुरे 
जित्वा हस्तिमछेति कीतिंत' ॥ १॥ कविकुलयुरुणा तेन हि रचितेय नाटिका सुभद्राख्या 


लिखिता सुसा्भरम्या घुधजनपदसेविना शशित्ता ॥ २॥ समाप्तश्लाय भन्ध । वेशाख- 
शुह् अतिपत वीरस० २४५८- ५ 
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अंसोपान्त ॥ ॥ ही 
अंकुरान्‌ जिए 
अंगकेरमत. (7 
अगाकणैय ॥ ५ है: 
अंगानि काशि ९४7४६ 
अंगुष्ठमुद्रा णए 
अगेषु प्रति. धर 
अंगेष्चनग ४९ 
अच्छिन्नपक्ति. (४७8 
अतर्कितोप. 00 
अंतिकरम 5छिए 
अलद्याजित. ए#& 
अत्र सत्रप.. ४४% 
अन्राकारण.. 
अन्नान्तरे. 2 
अत्रारं बहु. ७ 
अन्नैव पत्नी. ७.7 
अथसच . -- 7 
अथ सपदि. एड 
अदापि ग्रह्ति 7 
अयापि शीत ै+. 7 
अधितिष्ठता.._ .&..? 


ना-++55% 2 *+---- 
7, 58  अधिष्ठान 2 
4, 24 अधीतैषा.. एछऋ 
ए७. 88 अघुना घनुः वीर 
वा, 27 अध्यसशोयों ५76 
9५, 60 अनतिगलित रे 
, 587 अननुभूत ै.४ 2 
+7व 88 अनन्यत॒ुल्यो >ैध4, 
प्‌, 8 अनष्येछपा शाह 
]५, 75 अनवाप्तफलो - 
[7, 3] अनाइह्य श्रुत्वा 2478 
पा, 2 अचास्थापयेस ९7६ 
छू, 4 अनाहता-. 50 
ए. 65 अनुपमग्रण.. एफ 
॥, 24 अनुभपितुं छिए 
ए, 2 अनेन ताव 5 
॥], 89 अनेन साथ. श+. 
एप]. 80 अन्तनिपीत एई 
एग 30 अन्तस्तापकवाथा।00 . 
[9 अन्तसोय 50 
[.49 अन्य कंचन ४. 
एए, 28 अन्यत्र दाक्षिण्य 8 ए 
ए, 9 अन्योन्यमन्यून २४ 


व, 
7., 
ए 


एए. 


7., 


24 
2 
89 
9 
4. 


» 23 
» 20 
दि 
०0 


4 


ज+ “कस 


न 
- 04. 


7 
2 


- 0८ 
» 00 
« १५2 
» 4.8 
. 39 


८ 


जज 


23 
9 


ब3> ८ >> ऋेप० चध्थणआ ओऋआआा 


4 
[० प्प्> 


,मम>नतक अमकलक मीट. तर 
हि 


ना आिडणण डा 


अन्योन्यस्... ४ 
अन्योन्याघात ४“ 
अपरिहृत | 48 
अपन्रिम॑. 7 
अपागन्यासंग एप 
अपि किले हसीन 
अपि नाम 7 
असिषिच्य. ४7 
अभ्यमग्रपुष्यत्‌ ७7१९ 
अस्युक्ष्मन्ते. ४५ 
अभ्येतो निधि 5 0 
अमुना यमुना ५-. 
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अमृततरंगिणी ४-५. 
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अये च किचित्‌ ४-५. 
अयमय बिना “7 
अयमयमिह ४-५ 
अयमराल.. ४-5. 
अयमिह सह ४. 
अयमिह सु. ४४५. 
अयि केतकि 27 
अवेकी्तिसरसा ४. 
अवकीसंवर ४-५. 
अल तुलयितुं 0 
अलकामधि... ५४४. 
“अलमलं परि. रथ. 
अलमलमति . 2-7 
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पए्‌. 68 
ता, 8 
पए. 86 
], 89 
पा, 48 
पर, 8 
गा, ॥] 
पा, 9 
गा, 8 
प्‌. 4 
गा, 69 
एप, 0 
श, 67 
3, 48 
पा, 77 
ए, 88 
है. 
पए. 99 
ण. 47 
पा, 35 
पए, 42 
प्‌, 42 
4५., 89 
पए्‌. 62 
जय 45 
पा, 46 
गा, 8. 
पा, 58 


अलपसस्मितं. ४ 
अवधीरित. 7४.5. 
अवनिपति एप 
अवल॒प्तभुजेंग शछ 
अवरय मर्तव्य॑५-+ 
अवबि जरा. >>? 
अविज्ञायैव. 90 
अविरतमह.. ४-५ 
अविर्तमह॑ 90० 
अविखेम श्र 
अवेहि वि पछ 
अवेहि सैन्ये. ४ छ 
अब्याजसुन्दर >>? 
5ए 
अशरण्यमिद_ 7 
अशोक पुष्पितो 57 
अश्रान्तकान्त ४-५. 
अश्रुतप्रति 50७ 
अष्टचन्द्र शए्छ 
असावंस छ 
असिसमषिकू.. ५ ७. 
असिमषिसु. ५-)- 
असुझभफल शर 
असो कुछ. ४ 
असो दःधो.. .र्थड, 
असौ वहन... ४-७. 
असो दिरीष. ४.५. 
आअसौ सब. की - 
'अस्थानाम्लि ऊ 


वा, 44 
]., 24 
जज, 88 
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अस्पष्टच. 070 पा. 5 आमोदलेहप ऐ7ट एप 6 
अस्माइशों 34. 7१.]2 आरोप्यमोर्ची शेर पृ. ४३१ 
अस्मामि शिशि 7१९ वा 46 आरोप्याग्र ॥ है: एप 89 
अस्मिन्नभू 5िएं 4, 45 आहंन्तीम जा हु त 
अस्य हि 2.7 3, 9 आलिगनाय 7? वा. 75 
अस्या काम ५7९ 4|, 29 आलिगन्द्यवलां ५९ ए 90 
अस्रा सने 090 गा, 8 आवातिगंगा 50 वा. 30 
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इये परिस्लान 
इये परिम्लान 
इये सया 

इये ब्ीडा 
इये सा दीघो 
इये सा छाव 
इये हि सा 
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इह अ सुह 
इह हि प्र 
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